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रजवी 3-555..क्‍...क्‍क्‍-5.......0..' वी किताब घर घर 


एक गलत फेहमी का इज़ाला थ 


मोहतरम कारेईने किराम! मुख़्तलिफ किताबों में आपकी निगाहों से कई 
ऐसे वाकियात गुज़रे होंगे जिनसे यह साफ तौर पर वाज़ेह होता होगा कि 
हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा की मुलाकात हज़रत ख़्वाजा 
हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई है जैसे तजकेरतुल औलिया में शैख 
फ्रीडुदीन अत्तार (53 हि० - 677हि०) रहमतुल्लाह अलैहि ने यह गाकिया 
नकल फ्रमाया है कि हज़रत रख़््वाजा हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु उस 
वक़्त तक वअज नहीं फरमाते थे जब तक हज़रत राबिया बसरिया 
रहमतुल्लाह अलैहा उनकी मजलिसे वअज़ में नहीं आ जाती, जब लोगों ने 
उनसे सवाल किया कि आप एक बूढ़ी औरत्त के लिये वअज़ कहना क्‍यों त्तर्क 











.फरमा देते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि हाथी के वर्तन का शरबत चयूंटी 


के बर्तन में कैसे समा सकता है। यह वाकिया तो बहरहाल अपनी जगह 
डुरुस्‍्त है मगर यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्‍या हज़रत राबिया 
बसरिया की मुलाकात हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी से हुई भी है या नहीं? 
यकीनन मजकूरा वाकिया के बाद मेरे इस सवाल से आप चौंक गये होंगे, 
लेकिन इसका जवाब ना में होगा या हां में इसके लिये सबसे पहले हमें 
हज़रत ख्वाजा हसन बसरी का सने वफात और हज़रत राविया बसरिया का 
सने विलादत का सही मुवाज़ना करना होगा फिर मजकूरा सवाल का जवाब 
आसानी से मिल सकता है, हज़रत राविया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहि के 
सने विलादत में इख्तेलाफ है आसिफ खान ने अपनी किताब “अल्लाह के 
सफीर"” सफा 72 में लिख है कि वह 97 हि० में पैदा हुई जब कि अहमद 
मुस्तफा सिद्दीकी ने अपनी किताब “हमारे वली” में 95 हि० व 99 हि० 
ज़िक्र किया है और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु का सने 
वफात “अलअलाम" जिल्द 2, सफा 242 पर 0 हि० मुताबिक 728 
मज़कूर है और यही सन तहजीव अलतहजीव जिल्द 2, सफा 23। में है 
जबकि अहमद मुस्तफा सिद्दीकी ने अपनी किताब “हमारे वली”' में १77 
हि० 73 हि० 74 हि० जिक्र किया है अब हमें यह देखना है कि हज़रत 
ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के वक्‍त हज़रत राबिया 
डतच्तरिया रहमतुल्लाह अलैहिया की उम्र शरीफ क्‍या थी? 

















जज 
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तजझाकेरा हज़रत राबिया बरारिया 





सभी किताब परे 6 
नडलणएएटटट7[777777 बनकनननगनाननननिनान लक दए टटटट ट्विट 
शाधिया के सने विलादत 97 हि० को एतेवार 


जब अभर छम झ्जरस 


ऊरते हैं जे उसे धक्त उन 


है की सम्र ।3 साल हो रही है और 95 हि० के 
५ से [६ और ०० छिए को एतेबार से उनकी उम्र शरीफ ॥] वरस की 
हो रही है | आगर हम इस सने वफाल को सामने रखकर मुवाज़ना करते 
ते अहमद भुस्तफा सिद्दीकी ने अपनी किताब में जिक्र किया है फिर 

ते राब्िया बसरिया रहमतुल्जाह अलैहा की उम्र शरीफ ज़्यादा से 
थे हो रही है, यानी हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह 
भ हजरत ख्याजा के इंतकाल के वक्‍त 9 साल ,की थीं फिर उनकी 
छिन्‍्दसी को नशीब व फराज की मुद्दत काफी तवील है बल्कि सच्चाई तो यह 
है कि हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा ने अपनी जवानी का वेश्तर 
हिस्सा अपने आकाओं की खिदमत्त में गुज़ार दिया जबकि मज़कूरा वाकिया 
औरत" से साफ्‌ जाहिर है कि यह वाकिया हज़रत राबिया 

बुढ़ापे का है लेकिन यह भी हकीकत है कि 






ज्यादा 30 बरस दें 


श्र 


में लफ़ज “बूकी 
डसरिया रहमतुल्लाह अलैहिया के 


६ 
कोई भी इंसान 5-20 साल की उम्र में बूढ़ा नहीं होता है बल्कि उस वक्‍त 


की दहलीज़ पर कदम रखे होता है। 
अब मज़कूरा सुतूर के बाद यह फैसला करने में बड़ी हद तक आसानी 
चैडा हो जाती है कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु से हजरत 
रुंडिया दसरिया की मुलाकात नहीं हुई है अब यहां यह सवाल उभरता है कि 
फिर इस वाकिये का त्ताल्लुक्‌ किससे है? मौजूअ व अफुसाना से या फिर 
स्कीकत व सच्चाई से? जैसा कि आसिफ खां ने शैख़ फ्रीदुदीन अत्तार 
[53-677 हि०) रहमतुल्लाह अलैहि पर अफुसाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया 
है हालांकि चाहिये तो यह था कि शैख़ साहब पर इल्ज़ात 'तराशी से पहले 
इस वाकिये की लतहकीक करते फिर कोई हुक्म लगाते मगर उन्होंने ऐसा 
नहीं किया चुनांचे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनाब किसी हकीकी वाकिये 
को अफराने का रूप देने के लिये महज इतना ही काफी है कि इस का 
तजअल्लुक मुतअल्लका शख्स से नहीं है? शायद खान साहब को मालूम नहीं 
के दर असल इस वाकिये का रिश्ता हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाई 


नछ जवानी पे 
उह जदाद। 


८॥/ 


7॥, 


44| 
6 


_.. अलैहि से नहीं, बल्कि हज़रत इमाम सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैहि से. 
है और इसको (हमारे बली) के मुसन्निफ्‌ अहमद मुस्तफा 
भी किया है। आम या माह यो नर सुफियान सोरी रहमतुल्‍्लाह अलैहि की विलादत 


सिद्दीकी ने जि 
भ्र्हिण. 
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रजयी फिल्म घर 


। सुफ़ियान 
१ क्योंकि हजरत राचिया 
है के यहा उनका कसरत से आना जाना साबित है। अब 
फरतुल औलिया के मज॒कूरा वाकिया के बारे में त्तो चूंकि यह किताब 
गै बाद में उसे उर्दू का जामा पहनाया गया (असल अरबी किताब 
रों से ओझल है) इसलिये यहां यह मुमकिन है कि मुत्रजिम से सहू 
॥ ऊोर उन्होंने हजरत इमाम सुफियान सौरी की जगह हज़रत ख्वाजा 

रहमतुल्लाह ऊलेहि का नाम जिक्र कर दिया हो। या यह भी 

यहां शैस्र अताउर्रहमान से ही त्सामोह हो गया हो लेकिन 
सा है कि सवानेह व तज़केरा निगारों ने इस नोवइयत के 

नकल करते वक्त अंपने काम से गरज़ रखी मगर उसकी 


;सलियत पर गौर व फिक्र करने की ज़रा भी जहमत न फरमाई 


जौर उसे अफसाना करार दे दिया है। बहरहाल (हमारे वली) में मज़क्रा 
सबब अब यह मसला बिल्कुल रोजे रौशन की तरह अयां हो गया 
इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि का वाकिया है। हज़रत 
का दाकिया नहीं। लिहाजा मैंने इस किताब में ख़्वाजा हसन 
;लैहिरिहमा के नाम की जगह हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा का 
नाम दाकिया से जोड़ दिया है और यह भी वाजेह रहे कि मैंने सिर्फ किताबों 
से नफसे वाकिया नकल किया और उसे अपने अंदाज़े तहरीर में ढालकर 
ब्यान करने की सअई की है इसलिये जब आप असल किताब की तरफ 
रूजूअ फरमायें तो इस- बात का ख़ास ख्याल रखें। इस किताब में आपको 
कररते जुमला का एहसास होगा, तो ऐसा मैंने शऊरी तौर पर कारेईन की 
दिलचस्पी में इजाफा के लिये किया है मैंने हवालाजात के बारे में बुखल से काम. 
न लेकर सखावत पर अमल करने की कोशिश की है और एक वाकिया के बाद. 
तकरीबन दो दो तीन तीन किताबों का हवाला मज सफूंहा के दिया है। - | 
हां अगर इसमें काई ख़ामी हो या आप काई कमी महसूस करें तो बराए ._ | 
करम मुत्तलअ फ्रमायें इसके लिये मुझे आपकी बारगाहे मुहब्बत में शुक्रिया 
क्य गुलदस्ता पेश करने में शादमानी होगी। 
तालिबे दुआ : मुहम्मद साबिर रज़ा रहबर 
.. अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, यूपी 






०। हिए में हुईं है। इनफा नसब फछ इस तरह से 


बिन ससरूक सौरी और यही हकीकत 
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खालिके दो जहां ने उपनी शायाने शान लफ़्ज 'कुन' से इस 
दुनियाए रंग व बू को यजूद बरूशा और इंसानों की तखलीक फरमाकर 
हिदायत घ रहनुभाई के लिये अपने मख़सूस बदे यानी अंबियाए किराम 
और रुसुलाने इज़ाम उलैहिमुस्सलात वस्सलाम को मबऊस फ्रमाता 
रहा लेकिन झाब हुजूर खातिमुन नबीईन की आमद बा सआदत हुई तो 
अल्लाह तआला ने नुबूबत व र्सालत के दरवाज़े को बंद फरमाकर 
दायत व इरशाद की जिम्मेदारी औलियाए किराम व सूफियाए इज़ाम 
रजियललाहु लआला अन्हुम अजमाईन के सुपुर्द कर दी और यह मुकद्दस 
हजरात तबलीरे दीन और उसकी इशाअत की ख़िदमात अंजाम देते रहे 
और इंशाअल्लाह कल कयामत तक यह फ्रीज़ा सर अंजाम देते रहेंगे। 





वली के मायने 

लफ्ल॒ बली अरबी जुबान का लफ़्ज़ है जिसके मायने हैं मुहत्बत 
करने वाला, हलीफ्‌, ताबेअ मददगार, दोस्त, आबिद व जाहिद वगैरह। 
इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैहि फ्रमाते हैं कि लफ़्ज वली कुरआने 
मुकुद्स की इन आयाते करीमा से माखुज़ है- 

और अल्लाह ईमान वालों का वली है। (सूरः कहफ) 


और वह नेक लोगों का दोस्त और वली है। 
तू हमारा मौला है चुनांचे काफिर कौम पर हमारी इमदाद फरमा। 


इसलिये कि अल्लाह तआला ईमान वालों का वली है और काफिरों 
का काई मोला नहीं। 


और तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है। (जामेअ 
करामाते औलिया स० 002-3) पम 








न 
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- तफुताजानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं 














: चुबूबत न हो तो वह करामत है और अगर ऐसे शरूस से 





त्ज़केरा हज़रत राबिया बसरिया 





हज़रत अल्लामा सआइवदीन तफता जानी डहहमतुल्लाह अरलैडि अपनी 
मश्हूर किताब “शरह अकायद! में वली की तारीफ यूं करते हैं 

यानी वली वह इंसान है 
उसके सिफात की बक॒द्र 


पावंद हो नीज़ मआसी से वचता हो और लज्ज़ात व शहवात्त में 
इनहेमाक से किनाराकश हो। (शरह अकायद, स 


7, स०-45) 


जो अल्लाह तबारक व तआला की और 
मुमकिन मारेफृुत रखता हो और डब्गदात का 


हज़रत इत्नुल अरवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वली वह है जो हक 
चुवहाना व तआला की जात व सिफात का आरिफु हो। ताक॒ते चशरी 
के मुताविक्‌ और इस इरफान के वावजूद वह जाहिरी और बातिनी 
ताअत व इवादात का पावंद हो और वह जाहिरी व बातिनी गुनाहों से 
परहेज करता हो। करामात व खवारिकु आदात का जुहूर विलायत की 
शर्त नहीं है। (मेरातुल असरार) 
करामत क्‍या है 


सच तो यह है कि मोजिज़ा हीं की त्तरह माफौकुल फित्तरत अमल 
'का नाम करामत है वस इतना फर्क है कि मोजिजा नवी के दस्ते फंज़ 


से वजूद में आता है और करामत वली के हाथों से | हजरत सअदुद्दीन 


यानी अमरे ख्वारिके आदत मुदई नुबूवत के हाथ पर उसके मनशा 
के मुताबिक जाहिर हो तो वह मोजिजा है। 
और अगर अमरे खारिके आदत व जुहूरे वली से हो जो कि मुदई . 


खिलाफे आदत्त 
शई का जुहूर हुआ हो जो न तो नवी है और न वली, हां वह मर्दे सालेह 


है तो उसकी मऊनत कहेंगे और अगर वह फासिक व फाजिर या 
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'रजवी किताब घर ।0 तजायोरा एज़रत राबिया बरारिया 





मुलहिद काफिर है तो उसको गकर व इरितिदराज कहा जाता है । 
] (शरह अकायद, रस० ॥45) 
हज़रत सुहेल इब्ने अच्चुल्लाह फरमाते हैं कि जो शरूस सिद्क्‌ दिल 
से दुनिया से रू गरदानी कर ले तो उससे करामत जाहिर होने लगती 
है। अगर उससे करामत का जुहूर न हो तो समझ लो कि उसने अभी 
सिदक दिल से जुहद इख्तेयार नहीं किया है। किसी ने उनसे पूछा कि 
करामत कैसी होती है तो उन्होंने फरमाया कि जो चाहे जैसा चाहे जहां 
से चाहे ले ले।. 


. नबी और वली की दर्मियान फर्क- 
हज़रत सआदुद्दीन तफुताजानी .रहमतुल्लाह- अलैहि नबी और वली 
के दर्मियान तीन तरीकों से फर्क वाजेह करते हुए लिखते हैं- 


() नबी के लिये अपने नबी होने का यकीन करना (2) खारिके 
आदते शई को जाहिर करने के लिये इसका इरादा करना। (3) और 
मोजिजात के मुकतजी का फैसला करना ज़रूरी है जबकि यह सब 
चीज़ें वली के लिये ज़रूरी नहीं हैं। (शरह अकायद, स०-48) 

मतलब यह है कि किसी भी नबी के लिये अपनी नुबूवत का इल्म 
: होना जरूरी है मगर वली के लिये इसकी विलायत का इल्म होना कोई 

: जरूरी नहीं। यूं ही नबी से मोजिज़ा का जुहूर इसके कसद व इरादा के 
“ बाद वजूद में आता है लेकिन वली के लिये इजहार खारिके आदत शई 


: का इरादा करना जरूरी नहीं है और नबी का कतई और यकीनी तौर 













३3 'पर मोजिज़ात की सच्चाई का फैसला करना जरूरी है जबकि वली का 
अपनी. करामत का कृतइयत के साथ फैसला करना जरूरी नहीं है। 

या अंल्लाह-के वलियों से जो करामात सादिर होते हैं वह हक हैं जो लोग 
इसके मुन्किर हैं वह गुमराह हैं। (बहारे शरीअत, हिस्सा अव्वल, सण्ग ) 


ववतल्-्चच्य््चच्च़्ललल्‍७ल।ंिच _ _ च _च्_ चघ् च्ल्ल्‍:ल्‍ल्‍ल्‍लन्चि 





इट्श्ागाटत ७५ एश्ञा5टक्ाएटा 








: पांव हो जाता हूं जिससे वह चलता है और अगर वह मुझसे सवाल 


तज़केरा हज़रत राविया बसरिया 4व वी 
रजवबी किताब घर 





कुरआने मुकद्दस आने गकपत थे जज कल औलियाए किराम की 'फजीलत- 


कुरआने करीम में औलियाए किराम व बुजुर्गने दीन की बड़ी 
फज़ीलतें आयी हैं अल्लाह तआला का इरशाद है ह 





खबरदार! बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न वह 
ग़मगीन होंगे जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिये बशारत है 
दुनिया की जिन्दगी में और आखिरत में अल्लाह के कलिमात में कोई 
तबदीली नहीं हो सकती और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। । 
(सूर: यूनुस, आ० 62-64) 
और अल्लाह उन्हें दोस्त रखता है और वह अल्लाह को दोस्त रखते 
हैं। (सूर: मायदा) 
वह ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चा कर दिया उस अहद को जो 
अल्लाह से किया था। (सूर: अहज़ाब) 


हदीसे नंबवी में औलियाए किराम की फज़ीलत- 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि- 

यानी. रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरमाते हैं कि 
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया.कि जो मेरे वली से 
अदावत करे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं और जिन आमाल के जरिये 
मेरा बंदा तकर्रुब चाहता है उनमें सब से ज़्यादा मेरे नजदीक वह 
इबादतें महबूब हैं जो मैंने उस पर फर्ज़ की और हमेशा मेरा बंदा 
नवाफिल के जरिये मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं 
उसे महबूब बना लेता हूं और जंब महबूब बना लेता हूं तो मैं उसका 
कान हो जाता हूं, जिससे वह सुनता है उसकी आंख हो जाता हूं जिससे 
वह देखता है उसका हाथ हो जाता हूं जिसे वह पकड़ता है और उसका 












ज्हु 


।2 लजफेरा हज़रत रांविया बसरिया 
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और ऊगर पनाह मागता हैं तो पनाछह वरूशता हू। 


7 राजियल्लाहु अन्हु से मरवी है- 

मे सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍लम ने इरशाद फरमाया 
गंदा सर, गूबार आलद, दरवाजे पर धक्के दिये जाने 
; दी जाये, ऐसे हैं कि अगर अल्लाह पर 
कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम 





डाजह उलझे हैं चाल मस्ताने 
झ्क्त म्स्म्र यह उनकी 





रजियत्लाहु अन्हु से मरवी है 

- सल्लल्लाह अलैहि वसलल्‍्लम ने इरशाद फ्रमाया 
है और जन्नत की कंजी मिस्कीनों और सच्चे 
की मुहब्बत है वह रोजे कयामत 





.... इस्रम ऋलतावफा हजरत जुनैद बगदादी रजियल्लाहु अन्हू से किसी 
: ने ककले किया कि बुजुर्गाने दीन व औलियाए किराम के वाकियात व 





सुझीदीन को क्‍या फायदा पहुंचता है तो उन्होंने इरशाद 
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फिर उसने अर्ज किया कि हुजूर आप के इस कौल की कोर्ड दलील 
... भी है? आपने दलील में कुरआन मजीद की यह आते करीमा तिलावल 
। फरमाई- 

| और रसूलों की खबरों में से सब बातें हम आप .पर व्यान फरमाले 

हैं जो आपके दिल को साबित कदमी बरूशें | ह 

पे (सूर: हूद, प०-॥॥, आ०-2) 

इसी तरह यह भी रिवायत है- ह 

यानी यकीनन सालेहीन के जिक्र के वक्‍त रहमत नाजिल होती £ै। 

(बज़्मे औलिया) 


मुन्किरीने औलियां । का अंजाम 


इन खुद साख़्ता दीन के पैरोंकार पर ज़ितना भी मातम किया जाये. 
कम है, -जिनके फिक्र व तदब्बुर और खुर्द व शऊर पर खुदा की 
नाफरमानी और इहानते रसूल के पर्दे पड़े हुए हैं इन बद नसीबों ने शान 
< : उलूहिंयत में गुस्ताखी और शाने रिसालत में तनकीस करके जहां अपने 
“': ईमान व अकीदें को बरबाद किया वहीं अपनी बद दयानती का सुबूत 
_... देते हुए औलियाए किराम व बुजुर्गाने दीन की कुदरत का भी इंकार कर 
बैठे जो दर असल कुरआन व हदीस की सरीह खिलाफ वर्जी है। जबकि 
हदीसे कुदसी है हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु व्यान फरमाते हैं 
. यानी रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम इरशाद फ्रमाते हैं 
कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे बली से 
दुश्मनी करे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। (बुखारी शरीफ) 
एक दूसरी रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाएु अजैहि चसलल्‍्लम ने 
इरंशाद फ्रमाया- है ह ह 
यानी जिसने मेरी वजह से किसी वली को ईज़ा पहुंचाई तो उसने 







भैदाने जंग में मुझे दावत दी है। (जामे करामाते औलिया, रा० 02) 




















ह्ज़्ल्स्स 
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कजखेरा हज़रत राग 


$ न 
रएडशएण असास्छ 








मशायख्ने इज़ाम मुन्केरीन के बारे में फरमाते हैं कि- 








ँण्एाष्यशप्लाभतपस्ककणाए 











यानी बुजुगनि दीन के मुन्किर की कम से कम सज़ा यह है कि दह 
उनकी बरकत से महरूम हो जाता है नीज़ फरमाते हैं कि - 
और ऐसे शख्स की सोए ख़ात्मा का खौफ है! हजरत शैख अद 


तुराब बख्शी रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दिल 


औलियाए अल्लाह की मुहब्बत से अफज़ल कोई स्यिजत 


मेरे रब मुझको न तू दौलत व सरवत देना 
दिल में बस अपने ही वलियों की मुहब्बत देना 
मैं रहूं दुनिया में जब तक यह दुआ है मेरी 
सदके वलियों के मेरे रब मुझे इज़्ज़त देना 

(साबिर रजा रहबर) 








तआला से आराज का आदी हो जाता हैं तो ओऔलियाए किराम के पं 
पड़ता है और उनकी मुखालेफृत करता है यूं ही शैख आरिफ 
फवारिस शाह इब्ने शुजाअ किरमानी रजियल्लाहु चआला छत्नाल हैँ ई 
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उनकी मुहब्बत जब खुदा की निशानी है- (बहवाला बज़्न जौलिया 


इटगरागाटते 9५ एग्ा5््रापटा 











मय न हज़रत राधिया ढसरिया 


रुज़दी क्रित्तार घर 











अपनी 5 5 ४-5. बाते 


हजरत राबिया बसरिया रजियल्लाहु अन्हा का हर कौल ते 
अमल कुरआन व हदीस के सांचे में ढाला हुआ था। उन्होंने अपने 
दिल से दुनिया के खौफ व हरास को निकालकर खुदा के खौफ को 
अपने सीने में पाल रखा था। गोया उन्हें न दुनिया का गम था न 
आखिरत का खौफ । 


अल्लाह तआला ने उनके ईमान व तकवा और सब्र व इस्तेकामत 
को मुस्तहकम फरमाया था और उनकी कुशादा कलबी और रोशन 
दिली का यह आलम था कि जादह मुस्तकीम से बड़े बड़े मसायब च 
आलाम के पहाड़ भी उसे हिला न सके। 


मुजाहिदा हक्‌ की राह में मौला त्बारक व तआला ने उन्हें रुश्द व 
हिदायत की ऐसी दौलत से नवाजा था जिनका तसत्वुर आम अक्ले 
इंसानी के बस से बाहर है और उन्हें ईमान व ईकान की ताब नाकी ने 
अल्लाह की रिफाकृत का शर्फ बख्शा। 


बकौल हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि उसकी बंदी ख़ुद 
और खालिके अर्ज व समा के माबैन दौलत व सरवत और भासियत का 
काई हिजाब कभी भी हायल नहीं हुआ, फुक्र व तवक्‍कुल और सब्र व 
शुक्र की ऐसी पैकर कि कभी किसी संखलूक्‌ के साभने दस्त दराज़ 
करना तो दूर ठहरा बल्कि अपने मालिके हकीकी के हुजूर भी खौफे 
नेदामत से किसी शय का सवाल न फ्रमाया और यही वह सच्ची 
मुहब्बत थी कि' इनकी नज़र हमेशा मुसवबबुल असबाब पर रहती थी 
क्योंकि इन्हें इसका खूब इल्म था- 
: फिर इनका रातों रात इबादते इलाही में बसर कर देना जो 5 जो 
_ फिरिदौसे मौला के खुश नुमा और ऊंचे ऊंचे भहल्लाल की ९. -की 





पक भ कान बन ५५०० ८ ५०० 





इल्श्रागाटत ७५ एश्ञा5टक्ाएटा 


३6 तंजधीर। हण्मंशण साधिंगं। मरीरि॥ 









ध्कमराा नन-++ किमी मिविीील कला ८ तक टन +++ + ४ हक 
दजह से था और न ही बादीए जहस्नम के भड़फरे शौलों यो शलौफ रे 
व रिया की चायर ओएफर हरबजूक गे 
फरना था। बलि जनक शह रात 


और न ही इनका मकसद मफर 


ओर न छे इन 
आंखों में इज्जत का शीश महल सपजड। 
जुहद व तकवा सिर्फ और सिर्फ दौदाए ख़ुदायदी यो लिशे शा। 

उन्हें अपने नफूस की मारेफत हासिज थी। गुजाहियंए नफर। की प९ 
खार वादी में परवर्दिंगारे आलम ने इनकी रहनुमाई फर माई भी। 

खुदा चंद कुद्दूस का बे पायां फज़ल य एहसान है कि उतने गुड पे 
बजाअत्त का रिश्ता कुरतास व कलम से जोड़ दिया। तहशीरी दुनिया है 
कदम रखने के बाद सन 2004 में 'इस्लाम और गग्बरी लह्जीव' 
किताबचा के जरिये तालीफी मैदान में उत्तरने की नाकाम राई क्की। 
जिससे मेरा असल मकसद तलबा को तहरीरी व तालीफी दुनिया में 
लाना था और अलहम्दोलिल्लाह इसमें मुझे कामयाबी भी ससीव हुई और 
खुदा के फज़्ल व करम से उच्मीद से कहीं ज़्यादा मकंबूलियत हारिल 
हुई। अगरचे मेरी उजलत पसंदी के सबब इसमें कुछ खाभियां भी रह 
गयी थीं जिसकी वजह से बाज अहबाब की होसला शिकन बातों का 
सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैने हिम्मत न हारी और 'तहरीरी 
सफर को जारी रखते हुए दूसरा तर्जबा कर डाला। इंशाअल्लाह आप 
उसे मेरी कम इल्‍मी के बावजूद पहले से बेहतर पायेंगे। यूं तो यह सब 
काम दौराने तालिबे इल्मी में मुनासिब नहीं हैं मगर हमारे करम फुरमा 
हाजी इफुतेखारुद्दीन साहब और कुछ अहबाब की फरमाईश थी और 
अभी तक हज़रत राबिया बसरिया की सीरत पर मेरे इल्म में अलग रे 
काई किताब भी नहीं है मैंने इसके लिये तालीमी औकाल में से जुमा और 
जुमेरात को खास कर लिया। और धीरे धीरे इस काम को पूरा कर 
लिया मेरे इस काम में जिन लोगों ने मेरी अयानत फरमाई, बिलखुरूस 
मुहिब्बे गिरामी जफीरुल हसन, अफ्रोज आलम, मुष्ठम्भद शअरालग 
सीवानी, मुहम्मद असगर अली उड़ीसवी साहेबान का तहे बिल से 
ममनून व मशकूर हूं। 








इटरागाटते ७५ एग्ा्यााट- 


ननमनमननमनननननननकनननननीि :”/"ए :" ए। "  । 


तजफेश हज़रत शातितां गराशिता रुजंती फ़ित्ताय घर 

कारेईगे किरण रे (जारिश है कि जाप गैरे तालिये गिरागी नव्वरल्लाहु 
मश्कदहू को जपनी दुआओं में जरूर शामिल फरपायें जो चंद सालों 
पा. | 0तीय कर दिये गये। 


॥र्वर्दिगार आल॥ शे हुआ है कि हा गेगिन भाईयों और वहनों को 
बुजुर्ग के जिक्र रुनने और श|नाने की तौफीक बरूशे। 


बेशक शालेहीन के ज़िक्र क॑ वक्त खुदा की रहमत नाजिल होती है। 


और होगें अपनी जिन्दगी के नशीब व फराज को हजरत राबिया 
बशर्या रहातुल्लाह अलैहि के शांचे में ढालगे का मौका इनायतत 
फरगारे। आगीन 


हज़रत राबिया बसरिया की विलादत बा सआदत 


मुल्क ईशक के 'मश्हूर व मारूफू शहर बसरा के एक गांब में 
निहायत ही मुत्तकी थे परहेजगार शरब््स शैरत्र इसमाईल रहमतुल्लाह 
अलैहि शा करते थे, जो इंतेहाई गरीब और मुफलिस इंसान थे, उनकी 
॥आशी हालत बहुत ही खराब थी, यहां तक कि कई कई दिनों त्तक 
उनके हर चुल्हें गें आग भी नहीं जलती शी और वह मअ अहल व 
अथाल एुकर व फाका रो गुजार देते थे मगर अपनी फिसरी सन्न य 
कनाक्षत्र के शवब किशी को शामने दस्ते सवाल दराज करना गवास न 
करते थे। चुनांचे उर्हीं बुजुर्ग वो यहां हज़रत राबिया बसरिया रजियल्लाहु 
अनंत की विलादत 97 हि० में हुई (बाज तज़किरा निगारों ने 9० डिि 
और बाज ने 95 हिए जिक्र किया 8) शेख 


ज्ध्व 


इसमाईल रहमतुल्लाह उलेहि 
को अल्लाह तआला लड़कियां अत्ता फ्रमाई थीं और इनमें सबसे छोटी 
हजरत राविया थीं। 


55% _ललेकलकम-नमन्क अं क ++7:220002+.0.:0>अरनी बल चप्स्ल्लसंनननमे ८... आस 


अर ल>+- 4 कक+ २ ज०->प अर जप 





इटगरागाटत ७५ एथ्रा5ट्यापट- 





बरसों से छलकने के लिये बेताव व बेकुरार था, और फिर वही वह 


सजी किताब घर. न्‍ऑनिििडटिथीिहफस्‍तसिइसस्‍त किताब घर तऊजकरा हजरत राविया वसरिका 


पलक फर्म मल न2 5००० 








वान का लफ़्ज़ है जिसके मआने चार के हैं इसी 


राबिया अरवी जु 
रखा गया था चूंकि आपकी पैदाईश 


मुनासबत से आपका भी नाम राविया रख 
चौथे नंबर पर हुई थी। 


'पैदाईश की बरकत 


गुल को अपने मुबारक कदमों 


जिस रात आपने इस दुनियाए आब व 
में कुछ भी मौजूद न था, न 


से सरफराज़ किया, उस वक्‍त आपके चर 
तो घर के चिराग में इतना त्तेल था कि इसको जलाकर तारीकी दूर की 
जाती और न ही कपड़े का इतना ढुकड़ा कि जिसमें आपको लगेदा 
जाता। नौबत यह थी कि आप के नाफ के मालिश की लिये घर में रोग़न 
भी मौज़द न था। उस वक़्त आपकी वालिदा माजिदा जो सत्र व रज़ा क 
सरापा तसंवीर थीं, गुरबत व अफलास के आहिनी पंजों ने अरगचे उन्हें 
अपने खूनी शिकंजों में जकड़ रखा था फिर भी उन्होंने एक लम्हां के 
लिये भी अपने हाथों से दामने सब्र व रजा को जाने न दिया और व है? 
बादे इफलास की तुंदी का मुकाबला मजबूत, चट्टानों की तरह सार व 
कनाअत से करती रहीं। लेकिन एक औरत के लिये इसकी भी कोई 

इंतेहा होती है वह भी एक मां जो अपने बच्चों के लिये क्‍या कुंछे 
करती है मां का दिल तो वह नाजुक आबगीना होता हैं जिसको दूट की 
. बिखरने के लिये हल्की सजी टेस भी काफी होती है। आखिर आपकी 
वालिदा अपने सब्र के इस लबरेज पैमाने को कब तक रोके रखर्वी पी 
“व शुक्र की देवी जिसने कभी भी अपने शरीके ज़िन्दगी के सामने सवा 


-का दामन इसलिये नहीं फैलाया कि कहीं इनकी परेशानी में इजाफा 






हो जाये। आज एक छोटी सी चीज के लिये इस पर आमदए पैका: हे 
४:०५ ॒ कि मिल हम... * 


इल्श्ागाटत 0५ एश्ञा5टक्ाकटा 


|... एन 


5३ ५५ ॥ 


त्तजकेरा हज़रत राबिया बसरिया 49 जावी किताब अप 








जि जनम जात 


और मोतियों को अश्कों की लड़ियों में पिरोनां ममता की मजबूरी बन 
। कर रह गयी थी, और वह एक अदना इल्तेजा लिये हुए अपने सर त्ताज 
। के रूवरू खड़ी थीं। दिल इस खौफ से मुज़महिल हुआ जा रहा था कि 
कहीं यह मेरा सवाल इनके कलबे नाजुक पर त्ीशा जनी का काम न 
कर दे और उनकी नाराजगी खुदा व रसूल की नाराजगी का सबंध न 
बन जाये। कुव्वते गोयाई काम नहीं कर रही थी।!-यूं भी वह बहुत ज़्यादा 
मुतहम्मिल मिजाज और सब्र आजमा साबित हुई थीं। दिल की बातों को 
जुबान अता करना उनके लिये .निहायत मुश्किल था। उनके ख़शीर में 
ग़म फरामोशी और शकीब का उन्सुर ग़ालिब था। अपने रंजीदा मुकृद्दर 
पर वह अंदर ही अंदर सुलगती रहती मगर आंखों की चिलमन से उठते 
हुए धुंए का एहसास किसी को भी नहीं होने देतीं। हज़ारों हिम्मतों को 
यकजा करके अपने रफीके हमदम के सामने लब कुशा होने की जुर्रत 
की और यूं अर्ज गुज़ार हुई कि ऐ मेरे सरताज आपसे घर की हालत“ » 
ढकी छुपी नहीं ठं, मैंने कभी भी अपने लिये आपसे किसी चीजूड 
सवाल नहीं किया, मगर आज मैं खुद की ममता से मजबूर हूं।७ 

बराहे करम घर में कदम रखने वाली बच्ची के लिये पड़ोसी के यह. 

थोड़ा सा रोगन मांग लायें ताकि इस बच्ची के नाफ की मालिश करें-थू , 

पुर सोज़ लहजे और आंसुओं के साए में किया गया यह अदना सा 
सवाल शैख इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि क़े पर्दए समाअत से ज्यों ही 
टकराया एक धमांका सा हुआ और सक्र- व इस्तेकामत की इमारत 
मिसमार होती नज़र आयी, चेहरे पर तफक्कुर के गहरे साए छाने लगे, 
कलक्‌ व इज़्तेराव की लक्कीरें पेशानी पर खिंच गयीं। एक तरफ बावफा 
वीवी की दर्द भरी आहें जेहन व दिमाग में हंगामा बरपा किये हुए थीं तो 
दूसरी जानिब अपने माबूदे हकीकी से क्या हुआ वादए वफा दिल व 
दिमाग के निहां खानों में कचूके लगा रहा था क्‍योंकि शैख़ इस्माईल 
रहमतुल्लाह अलैहि ने अहद कर लिया था कि खुदा के सिवा किसी के 
आगे कशकोले गदाई 'लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिये इनका पडोसी के 
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घर रोगन के लिये जाना अहदे खुदांवदी को अपने हाथों मुनकृत्तअ करने 
के मुत्रादिफ था यह काम किसी भी तरह उन्हें गवारा न था मगर 


इल्तफा का ठुकराकर उसे महरूम कर देना 


टूटकर बिखर न जाये, अपने बोझल 
नेकल आये, कदम कदम पर गैरते 


कस रही थीं उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था 


कि वह क्या करें और क्या न करें। वह धीरे धीरे छ्क पड़ोसी के घर गये 
उंड 


[द दरवाज़े पर सिर्फ हाथ रखकर उलटे पाव वापस आ 





के एक कोने में जज़्ब करते हुए अपने 
कि आप पड़ोसी के घर गये थे, दः 
हमारी मदद करने से इंकार कर दिया है? इस 





दरठाज़ा हीं बंद है क्या 
फैलाने से ऐसी ही शर्मिन्दगी द नेदानत उठानी पडठी पी है साबेरा शाकेरा 
बीवी यह सुतकर खामोश हो गयी और जपने सरताज के सामने सरे 
तसलीम खम कर दिया। 

अख इस्माईल रहमतुल्ऊ.- अलैहि और दीदारे 


इसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 

लैस इस्ताईल रहमदुल्लाह डलेडि हजरत राबिया बससिया की 

- विलादत और घर की मारी हालत के सबब सोच व फिक्र में मुबतला 
थे कि इसी दर्मियान उनको नींद आ गयी, किस्मत का सितारा चमका, 


दे ड्स्माइल 
2. + >डिश्किल या। ताहम वह अपनी 
घ््ाजा 
त्तो कक 
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तरह खिल उठा, माथे से तफक्कर की 
लक्कीरें मिट गर्यी, रंज व अलम की दुनिया आतिशे मसर्रतत की नज़र 
हो गयी, बरसों का सोया हुआ मुक॒द्दर जाग उठा, शविस्ताने तमन्ना के 
बुलबुल चहकने लगे, और उन्हें ख़्वाब में हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की ज्यारत नसीब हुई, हुजूर सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम ख्वाव में तश्रीफ लाये और उनके वेचैन और वैचेन दिल को 
ठतसल्ली देते हुए इरशाद फमराया कि शैख इस्माईल कोई फिक्र न करो 
तुम्हारे घर में पैदा होने वाली बच्ची आम बच्चियों की तरह नहीं है यह 
बहुत ही वरगुजीदा बंदी है जो मुस्तकबिल में मकबूलियत के आला दर्ज. 
पर फायज होगी, और इसकी शिफाअत से मेरी उम्मत के एक हज़ार 
गुनाहगार अफरशाद को खुदाए कादिर व कय्यूम बरिव्शिश का परवाना 
अता फुरमायेगा | | 


शैख इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि के दिल को तसल्ली देने के बाद 
नवीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमाया कि वांलीए 
बसरा (जिसका नाम ईसा ज़रवान था) के पास एक काग्ज़ पर यह. 
लिखकर ले जाओ कि तुम रोज़ाना मुझ पर सौ मर्तबा दुरूद पढ़ते हो 
और छुमा की रात को चार सौ .बार, मगर गुज़िश्ता जुमा की शब तुम. 
दुरूद पढ़ना भूल गये थे लिहाज़ा इसके एवज इस शख्स क़ो चार सौ 
दीनार दे दो, वह तुम्हारे भूले हुए का कफ़्फारा हो जायेगा। 
(जमाले औलिया, स० 46, हमारे वली, स० 32) 


शैख इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि हाकिमे बसरा 
के दरबार में ह ह 


जब सुबह का सफुंदा पर्दए ज़ुलसत को चाक करके बाहर निकला, 
नमीसे सुबह के तेज खुशगवार झोंकों ने शैख़ इस्माईल रहमतुल्लाह 
अलैहिं की सोई हुई आंखों को खोल दिया, नींद से बेदार होते ही दहाढ़ें 
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ही हि 
रोने लगे, मगर जर्बी से हेरत व ठटदुद 2 अलावतल पिश्ट 

५ चर 


मार मारकर रोने ; 
चकी थीं, गम से पज मुर्दा आरिज गुल व॑ लाला की तरः 
और उस पर मसर्रतें व॑ शादमानी के आबशार अपना कुठक। ऋ 
थे, गोया आज उनकी सबसे बडी ईद का दिल ही, 
रसूल के लिये इससे बढ़कर और कौन सी ईद ही सकतीं के कि छह 
जल्वए जमाले यार की रानाई का मुशाहिंद 
गया हो। यह उनकी नमनाक निगाहों और 


नहीं तो और क्‍या है? 
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| करने का मक्का लरांद हा 


कलबी तमननाओं की वराज 


८ 2: 
्> 


शैख इस्माईल रहमदुल्लाह अलैहि बाद नमाजें फऊ वर्द 
पहलाने के लिये 


सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तामील का छामा 
वालीए वसरा ईसा ज़रवान क॑ दरबार की त्तरफ एक कागज का दुकड़ा 
लेकर चल दिये। वहां पहुंचने के बाद दरबान के जरिये खत को बालीए 
बसरा के पसा .मिजवा दिया और खुद बाहर खर्ड दखबान की वापसी का 
. इंतजार करने लगे। दरवान ने बवालीए बसरा ईसा जरवान को आपका 
खत देते हुए आपकी आमद से बाखबर किया। ईसा ज़रवान ने ज़्यों ही 
दरबान के हाथ से खत लेकर खोले तो मजमून पढ़ते हीं खुशियाँ से 
उछल पड़ा, मुसर्रत से उनकी आंखें खुली की खुली रह गर्यी, बरसों से 
सोए मुकुद्दर ने नगमे गुनगुनानें लगे और उन पर वज्द की कैफियठ 
तारी हो गयी क्योंकि आज उन्हें ऐसी वा बरकत और मुकुद्दल हस्ती ने 
याद किया था जिनका एक इशारा अंगुश्ते तकदीर का घारा बदलने के 
लिये काफी है. वह किश्वरे रिसालत का सरवर जो अदना से अदना 
इंसान को भी हफ़्ते अकलीम की सुलतानी अता कर दिया हो। 
ईसा ज़रवान खुशियों और जज़्वात की लहरों में बहे जा रहे थे बार 
हार उनकी जवीने शौक सज्दए शुक्र में झुकी जा रही थीं। आज वह 
० अपनी किस्मत पर कितना ही नाज़ करें कम था, गोया उनकी कुलबी 
: तमन्‍नाओं की वाछें खिल गयी 'हों और उनकी इस महफिले मुसर्रत में 


सा 8 मम मल 
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रज़ती किताब घर 





चरिन्य परिन्‍द, भांद, शूरण, जआारागान पर राजी अंजुगने कवाकिब और 
फूलों से जदी सर राच्छा शादाब वादियां, पुर कशिश जीलें सब शामिल 
हों। उन्होंने अपने हुफ्कराग को हुक्म दिया कि आज मुड़े सुल्ताने जर्मी 
व जमां ने याद फरमगाया है जिएाजा इस शुकराने में दस हज़ार दिरहम 
फुंकरा व भसाकीन में तकशीम किये जायें और आने वाले शख्स को 
चार सौ दीनार दिये जायें। हुक्‍्काम अपने आका के हुक्म की तकमील 
करने में लग गये। आज फूक्रा व मसाकीन के चेहरे भी बा रौनक 
नज़र आ रहे थे, फिर हुक्‍्म दिया कि आने वाले शरस को अंदर बुलाया 
जाये ताफि भें उनकी ज़्यारत करके उपनी प्यासी निगाहों को सैराब 
करू और उसे ठंडक पहुंचाऊं, लेकिन दिल में फौरन यह ख्याल पैदा 
हुआ कि जिसको बेकसों के वाली सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना. 
कासिद बनाया है, उसका कोकबे इकबाल यकीनन बड़ा ही दरखशिंदा 
होगा, फिर उन्हें मुलाकात के लिये अंदर आने की ज़ेहमत देना अदब 
और अखलाकी कदरों के खिलाफ है लिहाजा मुझे खुद ही उनके पास 
जाना चाहिये। 


ईसा जरवान का फरते मुहब्बत में अपने जज़्बात पर काबू न पाना 
एक फितरी अमर था। आकिशाना वारफतगी में चंलते हुए शैख़ इस्माईल . 
रहमतुल्लाह अलैहि की ज़्यारत को आये और उनके दस्त व पा को 
बोसा दिया, फिर अंदर तश्रीफ ले चलने की दरख्वास्त की। शैख 
इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि उनके ज॒ज़्बए शौक्‌ की. कृदर करते हुए 
अंदर जाने को तैयार हो गये। वाली बसरर ईसा जरवान के लिये उनकी 
गर्दे राह को अगर पलकों से साफ करना मुमकिन होता तो वह उस पर 
जरूर अमल करते। ताहम उन्होंने अपनी दाढ़ी के बाल से उनकी राह 
के गुबार को साफ किया और उनको अपने तख्त पर बिठाया, फिर 
उनकी. भरपूर तबवाजो की और रुखसत करते हुए अर्ज किया कि जब 
भी आपको कोई जरुरत हो तो मुझे इत्लेला कर दिया करें। 
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काजल अप अमन ् निनित नी तय _ ४ ऋन ४5 
उसके बाद शैख इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि ने वालीए बसरा ईसा 


जरवान के यहां से चार सौ दीनार लेकर अपनी जरूरियात का सामान 
खरीदा और घर वापस आ गये। 

(जमाले औलिया, स०-64, हमारे वली, स० 32) 
अपना बना लिया 





जिसे चाहा दरपे बुलाया, जिसे चाहा अपन 
यह बड़े करम -के हैं फैसले यह बड़े नसीब की बात है 


वक्‍त के बे रहम हाथों खूनी रिश्तों का कत्ल 


अभी हज़रत राबिया बसरिया मुकम्मल तौर पर होशमंद भी न हो 
पाई थीं कि वालिदैन करीमैन इस दारे फानी से कूच कर गये। घर की 
मआशी हालत, यूं ही तंग थी, सर से वालिदैन का साया उठ जाने के 
बाद मफुलूकुल हाली में और इजाफा होता गया। तीनों बड़ी बहनें दिन 
भर मजदूरी किया करती थीं, और जो कुछ उससे मिलता, उससे चारो 
बहनें अपने शिकम की आग बुझाती थीं। बहनों के दर्मियान उलफत व 
मुहब्बत का एक मुस्तहकम रिश्ता था। कहा जाता है कि जिस रिश्ते की 
बुनियाद सच्ची व पक्की मुहब्बत पर होती है वह कभी नहीं टूटते। मगर 
किसे मालूम था कि बे वफा जिन्दगी में कोई ऐसा भी मोड़ आयेगा जहां 
यह पाक और मजबूत रिश्ते भी दम तोड़ते नज़र आयेंगे और हालात की 
सितम ज़रीफी एक लाडली बहन को चंद रोटी के टुकड़ों के लिये बेचने 
पर मजबूर कर देगी। 

405 हि० का साल हयाते जावदानी को एक ऐसे ही मोड़ पर ले 
-आया था जहां खूनी रिश्ते भी कत्ल होते नज़र आ रहे थे, पूरा शहर 
बसरा कुहत साली की लपेट .में आ गया था, हालत इस कदर खरा 
हो चुकी थी कि लोग भीग मांगने पर मजबूर हो गये थे। कोई भी ऑर्ची 
तो उसके सामने हाथ बढ़ा देते मगर उनके खाली हाथ को बा मुराद 
कौन करता जबकि आने वाले का हाल भी कुछ इससे मुख्तलिफ न्‌था। 





््फ्ि्््््ंंनल। 
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इस कहतसाली ने न जाने कितनों को मौत का जहर पीने पर मजबूर 


कर दिया था कितनी सुहागनों के माथे से सिंदूर पोंछ कर उनके दस्त 
नाज़नीन से रंग विरंगी चूड़ियों को तोड़ दिया था, कितने नोनिहालों को 
यतीमी की रस्सी में बांध दिया था और कितनी माओं की लाला जार 
आगोशे शफुकृत को वीरान कर दिया था। नोबत यह थी कि इश्क व 
आशिकी जैसे मुस्तहकम और मजबूत रिश्तों के धागे जिसको बड़े बड़े 
मसायब व आलाम के तूफान भी न तोड़ सके थे आज वह भी तार 
अनकबूत होते नज़र आ रहे थे। हज़रत शैख्र सआदी अलैहिर्रहमा इस 
कहतसाली की तसवीर कशी अपने ,शेर में इस तरह ब्यान करते हैं 





यानी एक बार दमिश्क में ऐसा कृतह पड़ा कि यार लोग इश्क व 
आशिकीं जैसी चीज़ को भी फरामोशं कर बैठे। 


कहतसाली के बेरहम नश्तर ने सभी को घायल कर दिया था। कोई 
किसी का पुरसाने हाल न था। सब एक दूसरे से आंखें चुराते फिर रहे 
थे और वह इसी में अपनी भलाई के सामान ढूंढ रहे थे। वालिदैन 
-औलाद के लिये, बीवी शौहर के लिये, और बहन भाई के लिये बोझ बने 
हुए थे। कहतसाली के इस खूनी पंजे का शिकार यह बेकस व मजबूर 
बहनें भी हो चुकी थीं, कहत के सख्त थपेड़ों ने इन बहनों के शगुफता 
चेहरे को मार मारकर लहू लुहान और भूक की शिद्दत ने इन्हें तड़पाकर 
नीम जान कर दिया था। सड़क के किनारे खड़ी दामन फैलाए हुए 
उनकी खामोश और पथराई हुई आंखें आसमान की तरफ देख रही थीं। 
उनकी प्यासी निगाहें किसी ऐसे हमदर्व राहगीर के इंतज़ार में बिछी जा 
रही थीं जो उनकी तिश्ना लबी पर कोई शबनम का कृतरा रख सके। 
भूक की तड़प और सर पर सूरज की चिलचिलाती धूप अंगारे बरसा 
बरसा कर इन्हें निढाल कर दिया था। पसीने में पूरा बदन डूब चुका था 
गोया आज ही कयामत होने वाली हो कोई भी मुसाफिर सामने से 
- गुजरता, उसके आगे यह सोचकर कि अपने खाली दांमन को फैला... 
















6 तजकेर। हज़रत राबिया बे 
रज़वी किताब घर 26 जकेर। हज़रत राबिया बरारिए 
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देती, कि शायद हमारे हाले जार पर रहम करेगा। वह हर मर्तवा इन 
उम्मीदों के साथ आने वालों के आगे दरते सवाल दराज़ करती मगर हर 
बार उनके अरमानों को खून हो जाता। 


इसी दर्मियान दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। उरे 
करीब आता देखकर फिर से उम्मीदों का बुझा हुआ चिराग जल उठा। 
आने वाला वह शख्स बसरा का एक मश्हूर व मारूफ ताजिर अतीक 
था। उसके पास आते ही फाका ज़दा बहनों ने अपना हाथ बढ़ा दिया 
और फरियांद करने लर्गीं। ख़ुदा के वास्ते कुछ खाने के लिये दे दो 
वरना चंद लम्हों बाद हमारे जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट जायेगा। 


ताजिर अतीक उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर रुक गया और उन 
पर एक उचटती नज़र दौड़ाई तो उसकी निगाह खामोश बैठी एक छोटी 
बच्ची हज़रत राबिया बसरिया पर जा टिकी जो जाहिरन मुतमईन नजर 
आ रही थीं, ताजिर अतीक हज़रत राबिया की तरफ मुतावज्जोह हुआ 
और हैरत जदा-होकर सवाल किया कि ऐ लड़की! क्‍या तुझे भूक नहीं 
लगी है? हज़रत राबिया ने नकाहत जदा लहजे में जवाब दिया कि मुझे 
बहुत भूक लगी है। 
ताजिर अतीक ने फिर सवाल किया तो फिर तुम रोटी क्‍यों नहीं 
मांगती? , 

इस पर उन्होंने कहा कि जिससे मांगना चाहिये उसे मांग रही हूं। 

हजरत राबिया की इन बातों को सुनकर ताजिर अतीक मुत्ताज्जुब 
हुआ और फिर सवाल किया कि फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं 
मिली? 
न्‍ हजरत राबिया ने फ्रमाया कि जब वक़्त आयेगा तो वह भी मिल 
:-. जायेगी। हज़रत राबिया की इस नन्‍हीं से उम्र में ऐसी बातों से रात्र 4 
'इस्तेकामत के जौहर साफ झलक रहे थे आपकी बहनें आपकी इन बातों 
को सुनकर तिलमिला उठीं और गुस्से में झुंडलाकर ताजिर अतीक 
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बोलीं कि यह हम सबका चद्त बरवाद कर रही है, आप इसे यहां से 
लेकर जायें यह लड़की बड़े ही काम की है। 
बहनों की यह जहर भरी आवाज़ हज़रत राविया के दिल में नश्तर 
की तरह चुभती चली गयी, लेकिन वह खामोश बैठी बहनों की बातों को 
सुनती रहीं। ताजिर अतीक बहनों की बातें सुनकर अपने को संजीदा 
करते हुए कहा कि मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। फिर उसने इन फाका 
जदा बहनों की खाली हथैली पर चंद सिक्के रख दिये और हजरत 
राबिया से कहा कि ऐ लड़की तुम मेरे साथ चलो क्योंकि अब तुम मेरी 
मिलकियत हो। 
यह सुनकर हज़रत राबिया ने एक बार ख़ामोश निगाहों से अपनी 
बहनों की तरफ देखा तो आंखों में उमंड़ते हुए अश्कों के घंघोर बादल 
बरसने के लिये मुजतरिब हो रहे थे मगर लब पर कोई हरफे शिकवा 
न था, माजी की यादें दिले ना सबूर के निहां खानों में कचूके लगाने 
लगी। आह इस नो उम्री ही में इनको मसायब व आलाम ने किस तरह 
, अपने कटघरे में घेर रखा था। अभी वालिदैन की जुदाई का जरूम भरा 
भी न था कि बहनों ने भी जो आखिरी सहारा थीं अपने से अलग करके 
अजनबी के हाथों सौदा कर दिया। 
आप ताजिर अतीक के साथ चुपचाप जाने को तैयार हो गयी, आप 
: बार बार अपनी संग दिल बहनों की तरफ अश्क भरी निगाहों से देखती 
जा रही थीं उनकी इन भीगी पलकों में सिर्फ यही सवाल था कि क्या 
तुमने चंद सिक्कों के बदले अपने प्यारी छोटी बहन को शक पर के 
हाथों बेच डाला। लेकिन बहनों को ताजिर अतीक के दिये सिक्के गिनने 
थी कि वह इन सवालों का जवाब देदीं, इन्हें तो अब 
मिल गया था। चंद ही लम्हों में उनका गम ज॒दा चेहरा 
थोड़ी ही देर में 


- से फुरसत कहां 
भूक से छुटकारा मि 
गुले शगुफता की तरह चमकने वाला था। उनकी भूक 
* मिटने वाली थी। 
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रत रादिया अपनी बहनों की निगाहों से ओझल हो गर्यी 
ह बेरहम हाथों ने खूनी रिश्तों का कत्ल कर डाला। 








६. 55 3. जे कह से 
किसा शायर ने रब ही कहा हैं 
7 


हो पेट तो इंसान मुस्कुराता हैं 
लगी हो भूक तो ईमान डगमगाता है 


हैं. 

एक स्वियत में है कि आप की बहनें कहतसाली की वजह से 
आपको तंहा छोडकर कहीं चली गर्यी और आप एक तरफ को चल दीं। 
रास्ते में किसी ने आपको मफरूर बांदी समझकर पकड़ लिया और 


ऊुब्रदस्ती जालिम ने आपको अपनी कनीज बना लिया और वह आपसे 





| 





तचजकिरा नियारों ने कृहत साली में ताजिर अतीक के हाथों बेचे जाने 
वाले वाकिया का जिक्र किया है और रहा आपको किसी का पकड़कर 
कनींज बनाना, फिर बेच देना यह खुद अलग एक वाकिया है जिसे आप 
आइंदा सुतूर में मुलाहेज़ा फरमायेंगे लिहाजा मजकूरा वाकिया ही ज़्यांदा 
सही है और दुरुस्त है। 


५ 


//] 


हजरत राबिया बसरिया और ताजिर अतीक 


ताजिर अतीक एक ऐसा जालिम व जाबिर आका था जो अपने 
युलामों और कनीजों से उनके मक॒दूर से ज़्यादा मशक्कत आमेज़ काम 
लेता और उनको पेट भर खाना भी नहीं देता था। हज़रत राबिया 
वसरिया रहमतुल्लाह अलैहिया अपनी कमसिनी के बावजूद भरपूर 
_ मेहनत व मशक्कत और जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया करती 
थीं, कभी भी अपने आका को शिकायत का मौका न देतीं। दिन के 
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उजाले में अपने गा।जिक यो घर का फराग काज करती और शत के 
अंधेरे मे अपने भावूदे हफीकी की बारगाह में सर व सजूद हो जाती फिर 
सुबह की पी फरते ही आपने गाजिक की रजा जोई वो लिये घर के काम 
निबयाने में भशगूल हो जातीं। जासखिर दिन भर की शदीद मेहनत ने 
उनकी भारसूभ और नन्‍हीं सी जान को चकनाचूर कर ही डाला और 
चेहरे से थकायर के आसार नुमायो होते देर न लगी। ताजिर अतीक का 
नजर जब एक भरतैबा आपके चेहरे पर पड़ी तो उसे आपका रुखे ताबां 
अफसुरदह दिखाई दिया तो उसने आपको करीब बुलाकर पूछा कि क्या 
तेरी तबीयत रपराब रहती है? आपने उसकी बात का कोई जवाब नहीं 
दिया। फिर वह कोई सवाल करता उससे पहले ही आप बोल पड़ी कि 
क्या मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में किसी कोताही की मुरतकिब हूं यह 
सुनकर ताजिर अलीक्‌ हैरान हो गया और तसल्ली देते हुए आपके कामों 
की तारीफ की। फिर कहा कि तुम अपनी सेहत का खास ख्याल रखना। 
आप अपने मालिक की बात सुनकर उसके सामने सर झुका दिया लेकिन 
उसके बावजूद आपके मामूलात में काई फर्क न आया। दिन में रोज़े से 
रहती और घर का सारा काम करती और रात के सन्‍नाटे में खुदाए अज़्जा 
व जल्ला की बारगाह में मसरूफे इबादत हो जाती। 


ताजिर अतीक की हैरानगी 


हजरत राबिया बसरिया अपने रोजाना के मामूल के मृताबिक्‌ एक 
शब अपने रब के हुजूर मशगूले इबादत थीं कि अचानक उनके मालिक 
ताजिर अतीक की आख खुल गयी। उसने उठकर इधर उधर नजर 
दौड़ाकर हालात का जायजा जिया तो आपके हुजरे का फाटक खुला 





पाया। ससे कुछ खौफ लाहक्‌ हुआ और वह यह जानने के लिये हुजरे 
का दरवाजा क्‍यों कर खुला है, अपने कमरे से बाहर निकला और 
आपके हुजरे की तरह बढ़ने लगा। अभी वह चंद कृदम ही चला था कि 





इटगरगाट्ते ॥५ ए्रा5ट्याट 
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अचानक उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गयी, वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता 
गया उसी कदर उसमें इज़ाफा होता गया। जब उसने करीब आकर 
हुजरे का जायजा लिया तो यह देखकर हैरान हो गया कि आप खुदावंद 
कुदूस की मुकृद्दस बारगाहे में अपनी पेशानी खम किये हुए हैं और रो 
रोकर अर्ज कर रही थीं कि ऐ मेरे मौला अगर मेरे बस में होता तो पूरा 
वक्‍त तेरी इबादत में गुज़ार देती लेकिन तूने मुझे गैर का महकूम बना 
दिया है इसलिये तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूं। 
आपकी जंबीने मुकृद्स सज्दा रेज थीं और आंपके सर पर नूर का 
. एक साया मुअल्लक था यह माजरा देखकर ताजिर अत्तीक ताज्जुब के 
समुंद्र में गर्क होने लगा। गोया उसे अपनी आंखों की बीनाई पर यकीन 
न हुआ। उसका पूरा बदन पसीने से शराबोर हो रहा था। आज का यह 
वाकिया ताजिर अतीक जैसे जालिम व जाबिर शखर्स के मुर्दा ज़मीर को 
झिंझोड़नें के लिये काफी था। आज के इस माजरा ने गोया सख्त 
पथरीली चटटानों पर सब्ज़ उगा दिया था। ताजिर अतीक अपने 
गुजिश्ता बद तरीन कारनामों पर शर्मसार होमे लगा। माज़ी के दिल 
सोज़ करतूत उसके जिस्म में खार की तरह घाव करने लगे। वह अपने 
कांपले बदन को संभालते हुए अपने कमरे में वापस आया और बेखुद 
- होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वह बार बार अपने आपको संजीदा करने 
की कोशिश कर रहा था। आज उसकी आंखों से नींद का कबूत्तर उड़ 
चुका था, फूल जैसा नर्म व गुदाज़ बिस्तर भी उसे कांटों की सेज़ मालूम 
हो रहा था। करवट बदल बदल कर सुबह की सफेदी का इंतज़ार बड़ी 
बेताबी से करने लगा। बरसों का खुफता ज़मीर जाग उठा, उसके दिल 
में ख्याल-आया कि हमें उनसे खिदमत लेने के बजाए उन्हीं की खिदमत 
: - करनी चाहिये। बेचैनी व इज्तेराबी के आलम में रात का एक एक लम्हां 
... सालों की तरह कट रहा था। अल्लाह अल्लाह करके रात का बकियां 
हिस्सा भी कट गया और सुबह का सूरज तुलूअ हुआ। खामोशी व 
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फुरसत में आपके हुजूरे में पहुंचा और गिरया व जारी करते हुए आपसे 
माफी की फरियाद करने लगा और आज़ किया कि आप आज से आजाद 
हैं अगर आप यहां रहना पसंद करती हैं तो रहें जहे नसीब वरना जहां 
चाहें तश्रीफ ले जायें। हजरत राबिया को ताजिर अतीक जैसे जालिम 
व जाबिर शरूस की अचानक इस करीमाना नवाजिश की काई वजह 
समझ में न आयी लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिन्दगी व अफसुर्दगी के 
अलामात नुमायां तौर से जाहिर हो रही थीं, इसलिये आपको मामला 
समझने में देर नहीं लगी, आपने ताजिर अतीक से फरमाया कि मैं 
तुम्हारी दी हुई कीमत अदा नहीं कर सकती यह सुनते ही ताजिर 
अतीक की आंखों का पैमाना झलक पड़ा और वह अपनी आजिजी का 
इजहार करते हुए जुबान को हरकत दी और गोया हुआ कि मैं आपसे 
काई कीमत नहीं मांगता हां एक सवाल करूंगा वह यह कि आप को 
मेरी तरफ से दी जाने वाली तमाम तकालीफ आप उस जात के सदके 
माफ फरमा दें, जिसकी आप रात की तंहाईयों में इबादत करती हैं 
ताजिर अतीक अपनी भीगी हुई पलकों के बोझ तले दबा जा रहा था वह 
खुद पर काबू न पा रहा था, आपने उसको तसल्ली देते हुए फरमाया 
कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरा मौला तुम्हें हिदायत दे। 

अल्लाह वालों की यही शान होती है कि वह बड़े से बड़े मसायब व 
आलाम के बार बदश्ति कर लेते है मगर उनके लिये भीगी पलकों का 
हल्का सा बोड़ा बर्दाश्त करना बड़ा दुश्वार होता है। हज़रत राविया ने 
इस ऊंची हवेली में रहना गवारा न किया और वहां से निकल आर्यी, 
फिर एक झोंपडी में मसरूफे इबादते इलाही हो गर्यी। ह 


निगाहे विलायत का असर और तवायफ खाना 


हज़रत रीविया बसरिया अलैहिर्रहमा अभी एक बड़ी म॒र्स + से 





कि आप कहीं तंहा तश्रीफ ले जा रही थीं कि रास्ते 
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देखकर किसी ने पकड़ लिया और जवरदस्ती अपनी कनीज बना लिया, 

आप जहां खूब सीरती का लाज़वाल अनमोल मोती अपने दामन में समेट 

रखे थी आप हुस्न व जमाल की पैकर भी थीं। नूरानी चेहरा, हया दार 
आंखें, चमकते _आरिज़ और मुनव्वर पेशानी जिससे नूर की किरणें फूट 

फूट कर आपके हुस्न की पाकीजगी को दोबाला कर रही थीं। आपकी 
इस दर्जा खूब सूरती को देखकर उस जालिम के शहरग में हिर्स व 
लालच के कीड़े दौड़ने लगे और वह ज़्यादा रुपया पाने के लालच में 
आपको बसरा की तवायफ के हाथों बेच डाला। आपका हुस्न तोयूंही 
चौदहर्वी शब की चांदनी में धुला धुला सा और निखरा हुआ था। फिर 
जब इस तवायफ्‌ ने अपने मखसूस जेवर व लिबास से आरास्ता किया 
तो आपकी खूबसूरती में और निखार पैदा हो गया, उसने अपने रस्म व 
रिवाज के मुताबिक आपको सजा धजाकर अपने बाला खाने पर बिठा 
दिया। अब क्‍या था तवायफ खाने. के इर्द गिर्द दूर से आये नादीदा 
उश्लाक तवाफ करने लगे। धीरे धीरे आपका शोहरए हुस्न जंगल में 
आय की तरह फैल गया। फिर क्या था लोग आठों पहर आपके हुस्न . 
की नाला जपने लगे। तवायफखाना के आसपास मुश्ताकाने दीद का 
एक ऊम घट सा लग गया। तवायफ खाना का मालिक अपने यहां 
अचानक ग्राहकों के उमड़ती भीड़ देखकर खुश तो ज़रूर था लेकिन 


#चानक अर 
छक फिक्र उसे दिल ही दिल में खाए जा रही थी और वह यह सोच 
सोचकर परेशान हो रहा था कि जो ग्राहक एक बार आता है वह दोबारा 
इस की तरफ आना तो दूर ठहरा वह इस गली में कभी झांकता भी 
दिखाई चहीं पड़ता। वह इस तशवीश में मुसलसल कई दिनों से 
मुबतचला था कि आखिर क्या बात है ऐसा क्‍यों कर हो रहा है वह समझ 
चहीं छा रहा था कि इसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर आने वाली 
लड़की के हुस्न व जमाल में काई कमी भी नहीं है फिर भी ग्राहकों का 
- आना दिन-ब-दिन कम क्‍यों हो रहा है? लेकिन इस गुनाहों के मैख़ाने में 
8 रहने वाले बदमस्तों को क्या मालूम था कि खुदा के वलियों का मुकुद्दस 
- कदम जहाँ पड़ जाता है वहां से बुराईयों का जनाजा निकल जाता है, 
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फिर वह जगह पाकीजा व बा बरकत हो जाती है और बुराईयों और 
शुआशरे के ्उुशगवार माहोल को गंदा करने वाला दे आलेख आम 
नफुस के पुजारी अपनी हविस की प्यास बुझा े 
मैला करते हैं। इंसान सिफत खूं ख्वार दरिन्‍्दे 
जिस्म से खिलवाड़ करते और उसकी रेदाए 
करते वक्‍त अपने अंदर जागती इंसानियत का खून करते जरा भी दरेग 
नही करते हैं, जिनको गुरबत व इफुलास की मजबूरियां ऐसे घिनदने 
काम में मुलब्विस कर देती हैं लेकिन वह जगह अब रूहों की तोबा के 
मुक्‌इस पानी से नहा नहाकर पाक करने की आमाजगाह बन चुकी है। 
रक्‍्से इबलीसी में बजने वाली पायलों की झंकार की जगह कुरआने 
मुकुद्स की सुरीली तिलावत ने ले ली है जो भी इंसान शैतानियत के 
लबादे में अपने हवस की तशनगी खत्म करने की गरज से आपके कमरे 
में दाखिला होता आप उससे कहती कि पहले वुजू करो फिर दो रकझत 
नमाजे नफ़्ल अदा करो जब वह बुजू से फारिग होकर नमाज के लिये 
खड़ा होता आप अपनी निगाहे बातिनी से उसकी तरफ्‌ एक नऊूर 
देखती तो वह कांपने लगता फिर आपके हाथों पर तायब होकर वापस 
हो जाता। तकरीबन इस नूरानी सिलसिले की मुद्दत एक साल तक 
रही। इस दर्मियान न जाने कितने गुनाहों के समुद्र में डूडते इंसान 
आपके जरिये तौबा के साहिल पर आ गये। सैकड़ों बल्कि हज़ारों और 
लाखों नफस परस्तों ने अपनी इस नापाक परस्तिश से तौबा करके 
दामने पारसाई में छिप गये। आखिर एक रात तवायफ खाने के मालिक 
ने ग्राहकों की कमी का राज़ जानने का फैसला कर लिया और वह 
छिपकर आपके कमरे के सारे मामलात को अपनी आंखों से देखकर 
हैरान रह गया। फिर उसे माजी के किये गये कबीह कारनामों के दरिया 
में डूबते देर न लगी। उसके गुजिश्ता कारनामे नश्तर की तरह दिल में 
चुमे जा रहे थे। आज वह अपने नसीब को डार बार कोस रहा था 
क्योंकि उसने न जाने कितनी गरीब शहजादी के दामने पारसाई को तार 
त्तार करवाया था। आंखों से सावन भादो की तरह शर्मिज्दनी के आंसू 
बस ििेिजकप रन आआर आन मर ऋ+८+++++०> 
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बुझाकर अपने वजूद को 
इन गरीब दो शीजाओं के 


दाए इफ्फत्त को दागदाकर 
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ग्रिने लगे। उसका अपने हाथों से तागीर करदा तबवायफ खाना लबाईी 
का बद त्तरीन मंजर पेश कर रहा था रात के बाकी हिंरुसे को अाटना 
और जहरीले विस्तर पर सोना बरावर था लेकिन 
वेचैनियों की यह रातें तो कांटनी होंगी 
हकीकतों को काई कैसे मुख्तसर कर 
सुबह होते ही आहो फ॒गा करते हुए अपना शर्म सार चेहरा क्ोकर 
आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी 
की फ्रियाद करने लगा। मेरा कुसूर माफ कर दें मुझे आपके शाद ८ 
मर्तवा का इल्म नहीं था मैं आज से आपको आजाद करता 
सुनना था कि आपके चेहरे का तेवर बदल गया। युस्से 
फुरमाया तुमने मुझे आजाद नहीं किया बल्कि फैज़ के इस दरिया को 
रोक दिया है जिसमें गुनाहगार अपने बरसों के असीयां के दारा श्रॉकर 
मिटा रहे थे और अपनी मैली रूह को पाक कर रहे थे 
निगाहे वली में वह तासीर देखी 
बदलती हजारों की तकदीर देखी 


और अब हाथ भी टूट गया 


हूं। इतना 
5 4 
में आपने 


हज़रत राविया वसरिया अभी आज़ाद न हुई थीं और ताज़िर अतीक 
की मिलकियत में ही थीं। एक मर्तवा अपने मालिक के काम से कई 
तंहा जा रही थीं कि एक रास्ते में अचानक एक अजनबी मर्द आपके 
सामने आ गया, ज्यों ही आपकी निगाह उस पर पड़ी, तो आप अपना 
हवास खो बैठीं और चकराकर इस जोर से जमीन पर गिरी कि आपको 
हाथ टूट गया। जब आपको थोड़ी देर बाद होश आया तो आप अपनी 
हालत “खकर, बे साख्ता रोने लर्गी। माजी की यादें फिर से सांप बसलकः 
डसने ८: और जरून एसुर पर नमक छिड़कने लगीं। आंखों मे 
5. ने वाल; सुओं का सैल! ह पड़ा और आप बारयाहे खुदावटा + 
हर यूं.अर्ज़ गुज़ार हुई कि. 


ऑब>िऑ को... - 





| 
$टथ्वाटत 0५ एश्या5ट्य्ायटा: 


तजकेरा हज़रत राबिया वसरिया 





न त+3००००००--०००...रफवी किताब घर रज़वी किताव घर 

मु मैं | अनिल छा 
मीला मैं तो पहले से ही तहा और बे यार व मददगार थी अब मेरा हाथ 
भी टूट गया, मगर ऐ मेरे माबूद! म हर हाल में तेरी रजा चाहती हूं। 

आपकी इस दर्द भरी सदा को सुनकर अर्शे बरी के पाए भी दहल 
कर रह गये और गैब से आवाज आयी, राबिया! गमगीन न हो अन 
करीब तुझे वह मर्तवा हासिल होगा जिस पर मुकर्रव फरिश्ते भी रश्क 
करेंगे। जब आपने आवाजे गैबी सुनी तो पूरा दर्द व गम भूल गर्यी और 
आपकी खुशी की इंतेहा न रही। मुसर्रत में झूमते हुए अपने मालिक के 
घर आ गयी। (त्जकेरतुल औलिया) 


मेरी उम्मत की एक औरत 


हजरत राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा का यह रोज़ का मामूल बन 
गया था-कि आप दिन में रोजे से रहा करती थीं और रात में हर रोज़ 
पक हजार नवाफिल पढ़ा करती थीं। आपको हद दर्जा इबादत में 
मशगूल देखकर एक शख्स ने आपसे इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ने का 
सबब पूछा तो आपने फरमाया कि मैं इन नमाज़ों को सवाब हासिल 
करने की गरज़ से नहीं पढ़ती हूं बल्कि इस लिये पढ़ती हूं कि मेरे माबूद 








हि 
और उसके सच्चे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जायें 
और जब कल मैदाने हश्र कायम होगा और लोगों के आमाल तौले 
जायेंगे उस दिन मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तमाम नवियों और रसूलों से घुखातिब होकर फर्र से यह फ्रमायेंगे कि 
देखो! मेरी उम्मत की एक औरत का एक दिन में इतना इतना 
: सालेह है। (त्तजकेरतुल औलिया) 
अल्लाह की इबादत का मकसद 
एक दफा कुछ अहलुल्लाह हजरत राबिया बसरिया के यहां चश्रीफ 


लाये तो आपने उन लोगों से दर्याफृत किया कि आप खुदा को इबादत 
क्यों करते हैं? | 


अमल 
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उनमें से एक ने जवाब देते हुए कहां कि हम जहन्तव के उन 
तबकात रो ख़ायफ होकर जिनकी भड़कते हुए शॉल कयावत के # 
आसमान से बातें कर रहे हॉगे और छन्‍्क॑ ऊपर से हम डस दिन 
गुजरना होगा खुदाए तआला की बंदगी करते हैं चाकि छन जड़न्नव 6 
दहकते हुए शोलों से महफूज़ रह राके। 

दूसरे ने कहा कि हम जन्नत के खुश नुमा महल की तलद ८ 
अल्लाह तआला की डबादत करते हैं। 

इन की बातों को सुनकर आपने कुरमाया जो बँदा जहन्नम के रोक 
और जन्नत की तलब में खुदा की बंदगी करता है तो वह बहुत ही दुरा 
हे। 

फिर इन लोगों ने आपसे सवाल किया कि आपकी खुदा से उस्दींद 
व खौफ नहीं है तो आपने फुरमाया कि पहले हम साया है फिर बाद 
अपना घर। इसलिये हमारी निगाह में जन्नत व दौजख का वजुद और 
अदमे वजूद दोनों बरावर हैं क्योंकि इबादते इलाहिया फर्ज़ ऐ्रेन है और 
क्या अगर वह जन्नत व जहन्नम को पैदा न फरमाता त्तो बंदे उस्क 
इबादत करना छोड़ देते (हज़रत राविया बसरिया क॑ इस कौल पर दिल 
व जान लुटाने को जी चाहता है आज हमारे दर्मियान कैसा वक़्त आ 
गया है कि हम कहते नज़र आते हैं कि पहले अपना घर बाद मेँ हम 
साया का ख्याल) (जमाले औलिया) 


जज 


जन्नत को जलाने और जहन्नम को 
बुझाने जा रही हूं 


हजरत ग्रबिया वश्षश्या सिर्फ़ और सिर्फ खुशन॒दीए इल्लाही क्री 
खातिर इबादत वगैरह किया करती थीं न तो आपके इसके बदले 
. जन्नत के रंगीन नज़ारे और उसके हीरे जवाहरात से घजय्यन महत्लात 


इटग्रगाटत ॥५ ए्रा5ट्यपट- 


त्ज़केरा हज़रत राबिया बसरिया उ7 
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का कोई लालच था और न ही दोौजरब़ के दहकते शौलों का खौफ 
बल्कि इससे फकत आप का मकसद खुदावंद कुदटूसा की रजा तलब 
गा था। आप खुद को इश्के इलाही में इस तरह गुम कर देती थीं 
कि खुशी व गम का एहसास भी न रहता था। आप एक मर्तवा अपने 
ख्ालिके हकीकी की बारगाह में मसरूफे इबादत थीं कि आप पर जज़्व 
की कैफियत तारी हो गयी। अहले बसरा ने अपने माथे की आंखों से 
देखा कि आप के एक हाथ में आग का बर्तन था और दूसरे हाथ में पानी 
का प्याला, और आप बड़ी तेजी के साथ एक त्तरफ को भागी जा रही 
थी, लोगों ने जब आपको इस हालत में देखा तो अचंभे में पड़ गये, यह 
मामला उनके लिये बड़ा ही ताज्जुब खैज़ था। वह लोग आपके पास 
आये और हालात से आगाह होना चाहा और आपसे सवाल किया कि 
आपके हाथों में क्या है और आप इतने तेज़ कदमों से कहां जा रही हैं? 


लोगों की इन बातों को सुनकर आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और 
आप ने फरमाया कि मेरे एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी है। 


लोगों ने फिर पूछा कि यह किस काम के लिये है? 


आपने कहा कि पानी से जहन्नम को बुझाने जा रही हूं ताकि लोग 
इस के खौफ से अल्लाह की इबादत न करें, बल्कि फुकृत रज़ाए 
खुदांवदी के लिये इबादत करें और मैं आग से जन्नत को जलाने जा 
रही हूं ताकि लोग जन्नत के खूबसूरत और ऊंचे महल्लात और उसके 
दिलकश व ख़ुश नुमा बागात की हिर्स से बेनियाज होकर खालिस 
अल्लाह की खुशनूदी के लिये उसकी वबारगाह में अपने सर को झुकायें। 


दर्द भरी आह 


एक मर्तबा का वाकिया है कि हजरत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा 
* सात रोज मुसलसल रोज़े से रहीं और रात में भी कुछ आराम न किया 
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रजवी ब घर 38 रे 
उचरे लिचछ 
4 पद 


कप 
्ञ 
] 


इबादत में गुजार थो। लेकिल आउस 


बल्कि सारी रात बेदारी और 
जब भूक की शिद्दत ने शिकायत की कि मुझे कब तक तकलीफ दो' 
अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक शख्स खाने की कोई चीज प्याजे 
में लिये हुए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आप घिराग जलाने के 
प लिये उठीं कि उसी दर्मियान कहीं से एक बिल्ली आयी और खाना भरे 
'. प्याले को उलट दिया फिर आपने पानी से इफुतार करने की गरज से 
उर्ठी तो चिराग बुझ गया और पानी का बर्तन गिरकर ढूट गया उस 
वक्‍त आपने एक दिलदोज़ आह भरी और बारगाहे रब्बुल इज्ज़त में अर्ज 
गुज़ार हुई कि खुदाया मेरे साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है उस चक्त 
गैब से यह आवाज आयी कि अगर तुम दुनियावी नेमतों की तलबगार 
हो तो हम तुमको अता कर देते हैं लेकिन इसके एवज़ हम तुम्हारे दिल 
से अपना डर निकालेंगे इसलिये कि हमारा गस और गमे रोजगार का 
#. एक दिल में जमा होना मुमकिन नहीं है। 
यह निदाए गैबी सुनते ही आप ने हुब्बे दुनिया से अपने दिल को इस 
तरह खाली कर लिया जिस तरह कोई मौत के वक्‍त मरने वाला शख्स 
उसके बाद अपने आपको दुनिया से किनाराकश कर लिया। बाद में हर 
'सुबह यह दुआ करती कि ऐ अल्लाह मुझे इस तरह अपनी जानिब 
मुतावज्जेह फरमा ले कि अहले जहां मुझे तेरे सिवा किसी काम में 


मशगूल न देख- सकें। - 


अश्कों का नाला 


-.. हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि अपने बाला खाना 
पर मसरूफे इबादत रहा करते थे। एक दिन हजरत राबिया बसरिया 
उन्हीं के घर के पास से गुज़रीं तो आपने देखा कि हजरत इमाम 
प्र सुफियान. सूरी रहमतुल्लाह अलैहि के परनाले से पानी टपक रहा है। 

- आपने उसकी वजह दर्याफत करना चाही तो मालूम हुआ कि हज़रत 


20 ७१ (शराब 





ह 
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इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि अपने छत पर मसरूफे इबादत 
हैं और यह पानी का कतरा जो परनाले से गिर रहा -है वह पानी नहीं 
बल्कि उसके अश्कों के वह मोती हैं जिसको उन्होंने यादे इलाही में 
बहाया है। यह सुनकर हज़रत राबिया बसरिया ऊपर गर्यी और उनसे 
फ्रमाया आंखों से यह आंसू बहाना अगर दुनिया के दिखावे के लिये हैं 
तो इसे आप बंद कर दें। आंसुओं को बहाने का कया फायदा? इनकी 
हिफाजत करनी चाहिये ताकि वह आपके दिल के अंदर ही अंदर नूर 
का एक बहरे बेकरां बनकर मोजज़न हो जायें और उसकी पिनहाईयों में 
तुम्हारा दिल इस तरह गुम हो जाये 'कि तुम उसे अगर तलाश करना 
भी चाहो तो वह न.मिल सके, और वह मिले भी तो खुदाए तआला के 
पास हो क्योंकि खुदाए तआला को ऐसा कर देने पर कुदरते कामिला 
हासिल है। आपकी यह बातें अगरचे हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह 
अलैहि के लिये बारे खातिर हुई फिर भी वह खामाशे रहे। 











हवा के दोश पर नमाज़ की अदायगी 


एक दफा का ज़िक्र है कि हज़रत राबिया बसरिया दरियाए फरात के 
किनारे टहल रहीं थीं कि इसी दर्मियान हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह 
अलैहि वहां आ पहुंचे, और पानी के ऊपर अपना मुसल्ला बिछाकर 
हज़रत-राबिया बसरिया को मुखातिब करते हुए फ्रमाया कि आईये यहां 
हम॑ दोनों नमाज पढ़ते हैं। यह देखकर हज़रत राबिया ने कहा कि अगर 

. आपका यह फेअल मखलूक के दिखावे के लिये है तो यह बहुत्त अच्छा 
है क्योंकि दूसरे लोग ऐसा करने से आजिज व कासिर है। यह कहकर 
“ हजरत राबिया बसरिया ने हवा के दोश पर अपने मुसल्ले को बिछाकर 
हज़रत सुफियान सूरी से फरमाया कि आइये यहां हम दोनों नमाज अदा 
करते हैं। ताकि मखलूक की निगाहों से ओझल रहें। फिर उसके बाद 
आपने उन से 'फ्रमोया कि आपने जो कारनामा दिखाया है वह पानी में 
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शहने वाली एक मामूली सी मछली भी दिखा सकती है जो और मेंने 
5 5 किया है वह एक हकीर सी मक्खी भी कर सकती है। हालांकि हकीकत 
हे 5 का इन दोनों से काई रिश्ता नहीं है। 
(जमाले औलिया, तजकेरतुल औलिया) 


और फरिश्ते लिख डाले 


हंज़रत राबिया बसरिया अलेहर्रहमा को ज़्यादा बातें करना ना पसंद 
! था इसलिये आप बहुत ही कम गुफतगू किया करती थीं क्योंकि आपका 
अक्सर वक़्त इबादत व रियाज़ते इलाहिया में सर्फ होता था। आपसे 
अगर कोई बात भी करता तो उनसे आप कुरआने मुकुद्दस की रौशनी 
में अपना मंतलब व्यान फरमार्ती । लोगों ने एक बार आपसे पूछा कि आप 
किसी से काई बात करती हैं तो इसका मतलब व मफुहूम कुरआने 
मुकुद्दस की आयतों की रौशनी में व्यान करती है। इसकी क्‍या वजह है? 
तो आपने फ्रमाया कि इंसान जो कुछ बोलता है अल्लाह तआला के 
मुकर्रर करदा फरिश्ते इसको लिखते हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे मुंह 
... में कुरआने करीम की आयतों के अलावा कुछ न निकले ताकि कहीं ऐसा 
“न हो कि मेरी जुबान से ग़ैर मुनासिब कलिमात निकल जायें और 
- फरिश्ते इसकी लिख डालें। 


हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम इरशाद फरमाते हैं- 





४... तर्जमा: यानी इस तरह की बातें न करो जिनमें अल्लाह तआला का 
'. जिक्र न हो, क्योंकि ऐसी बातों से दिल में सख्ती पैदा होती है और सख्त 

. दिल इंसान खुदा से दूंर रहने वाला इंसान है। हज़रत राबिया बसरिया 
४. कम गोई में इंस हदीस पर कितना अमल करती थीं. मज़करा वाकिया 
के बाद इस को: ज़िक्र करने की चंदा हाजत नहीं। (तिर्मिज़ी) 








मर न अर 
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हसने का वक्‍त 


हज़रत राबिया बसरिया जिस त्तरह कम सुखन थीं इसी तरह 
आपको बिला वजह हंसना भी गवारा न था। पहले तो हालात की 
कशीदगी ने आपको हंसने का मौका ही नहीं दिया और आप पैहमे 
मुसीबत व परेशानी में उलझी रहीं। मगर जब हालात खुशगवार हो 
गये फिर भी आपके होंटों पर लोगों ने हंसी के फूल खिलते नहीं देखे। 
एक बार लोगों ने आपसे पूछा कि आप कभी हंसती क्‍यों नहीं हैं? खुदा 
ने तो इंसान को हंसने से मना नहीं फरमाया है मगर मेरे पास हंसने के 
» लिये वक्‍त नहीं। यह सुनकर लोगों को सख्त हैरत हुई और कहने लगे 
* कि क्‍या हंसने के लिये भी इंसानों को फुूरसत और वक्‍त की जरूरत 
होती है। 
आपने फरमाया कि हा इसके लिये भी फुरसत दरकार है क्योंकि 
इस <दुनियाए आब व गुल में वही शख्स हंसता है जिसको इत्मीनाने 
कल्ब की नेमत हासिल हो और मैं अभी इस नेमते उजमा से महरूम हूं। 
यानी अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। 
पे । (रअद प० 43, आ०28) 


परिन्दे की चोंच में छिली हुई प्याज 
हजरत राबिया बसरिया की यह फितरते आलिया थी कि आप किसी 
के आगे दस्ते सवाल नहीं फैलाती थीं यहां तक कि बसरा का हर शख्स 
' -कृहत साली की वजह से तकरीबन भीक मांगने पर मजबूर हो गया था 
और उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ भी बचपने की थी मंगर आप ऐसे 
आलम में भी खामोश बैठी रहीं और चंद रोटियों के एक्ज़ खुद बिक - 


गये। लेकिन गैर के आगे हाथ वढ़ाना आपने गवारा न किया. बल्कि सच 
तो यह है कि आपके वालिद माजिद- शैख इस्माईल रहमतुल्लाह अलैहि 
बसपा +-++-फन+++न++< सन नल 9 कप सन न + +नञ+++>प9रपन+नन>+>+++++०-->२२२२2 
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की तरह गैर वो शागने वश्ते शवाल पेशए। * 
अपने रत्न से क्र रखा शा जीए पनकी तर्बियत और शंत्र व शकीब ने 
आप पर अपना गहरश तारार छोड़ा शा। एक बार का वाकिया है कि 
आपने कई दिगों शे कुछ न खाया था ये ॥ आप अक्सर रोज़ें से रहा 
फरती थी जब स्पादि गा खाना पकाने के लिये गैयार हुईं तो घर में उस 
वक्त प्याज नहीं थीं। खादिगा गे आपके पास आकर कहा कि धर में 
प्याज नहीं है आप अगर इजाजत वें तो आज पड़ीसी के यहां से प्याज 
मांग लाऊं। आपने खादिमा रे फुर्माया कि मैं तो बरसों से अल्लाह 
तआला से अहद किये हुए हूं कि उसके सिवा किसी से कुछ न तलब 
करूंगी। लिहाजा अगर घर में प्याज़ नहीं है तो कोई बात नहीं बगैर 
प्याज के सालन बना लो। अभी आपके मुंह से निकला हुआ यह जुमला 
पूरा हुआ ही था कि इतने में एक परिन्‍्दा अपनी चोंच में छिली हुई प्याज 
लेकर आया और आपकी हांडी में डाल कर उड़ गया आपने जब यह 
मामला देखा तो उसे फ्रेवे शैतानी पर महमूल किया और सालन के 
बगैर सिर्फ सूखी रोटो तनावुल फरमाया। (तज़केरतुल औलिया) 
ख़ुदा की रजा पर खुश रह 

हज़रत मालिक विन दीनार फरमाते हैं कि में एक दिन हजरत 
राबिया के घर मुलाकात के लिये गया तो देखा कि उनके पास एक दूटां 
हुआ कूज़ा रखा हुआ था और आप उसे पानी पीर्ती और उसी से बुजू 
करती थीं और आप के छुजरे में एक बोसीदा चटाई विछी हुई थी और 
सरहाने तकिये के बजाए ईंट रखी हुई थी, यह देखकर मेरा दिल भरें 
आया और मैने अज राहे रहम उनसे गुजारिश की कि मेरे कई अहबाब 
व दोस्त मालदार है। अगर आप कहें तो आपके मुताल्लिक्‌ उनरे कु 
कहा जाये। यह सुनकर आपने फुरमाया कि मालिक तुम कभी भी ऐसी 
गलती मत करना क्या मुझे और इन मालदार को रिज़्कु देने वाला एंव 
ही जात नहीं है? मैंने कहा हां क्यों नहीं। हा 
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फिर राबिया बसरिया ने कहा कि तो क्‍या वह ज़ात हम दुरवेशों 
को हमारी दुरवेशी के सबब रिज़्क्‌ देना भूल गयी है और अमीरों को 
उस की तवंगरी की बजह से याद रखा है। मैंने जवाब दिया कि नहीं। 


फिर हज़रत राबिया बसरिया ने कहा कि जब तुम्हें यह बात मालूम है 


तो तुम उसकी रज़ा पर राज़ी रहो और वह जो चाहता है उस पर मैं 


: खुश हूं। (महफिले औलिया) 


रुपयों की थैली 


एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरिया सख्त बीमार हो गर्यी। हज़रत 
सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं मिजाज पुरसी और 


:  तीमार दारी के लिये आपके घर गया तो मैने देखा कि आपके घर के 


वाहर बसरा का एक रईस रुपयों की थैली रखे हुए गिरया व जारी कर 
रहा है जब मैं उसके क्रीब हुआ तो वह मुझसे रोते हुए कहने लगा कि 
मैं यह रंकम हज़रत राबिया बसरिया की खिदमत में बतौर नजराना पेश 
करना चाहता हूं। ह 


मगर मुझे पूरा यकीन है कि वह इसे को कबूल नहीं करेंगी। अगर 
आप उनके हुजूर में सिफारिश कर दें तो शायद मकसूद हासिल हो 
जाये। चुनाचे जब मैंने अंदर पहुंचकर उसकी गुजारिश की तो आपने 
फ्रमाया- 


मैं जब से खुदा को पहचान गयी हूं उस वक्‍त से मैंने मखलूक्‌ से 
कुछ लेना और मेल मिलाप रखना छोड़ दिया है फिर आप ही सोचें कि 
जिंस रकम के बारे में यह मालूम न हो कि यह हराम की है या हलाल 
की तो फिर मैं इसे कैसे कबूल कर सकती हूं। (त्तजकेरतुल औलिया) 
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रऊवी किताब- घर बव तज़केरा हज़रत राविया बसरिया 


बोसीदा कपड़े 


एक रोज़ एक बुजुर्ग हज़रत राविया बसरिया के यहां आये तो 
उन्होंने देखा कि आपके कपड़े बोसीदा हैं यह देखकर उन्होंने अज राहे 
तरस आपसे कहा कि अगर तुम कहो तो किसी रईस से कहकर तुम्हारे 
लिये कपड़ों का इंतज़ाम किया जाये। यह सुनकर हज़रत राविया ने 
कहा कि मुझे उस जात की शर्म आती है जिसकी मिलकियत में सारी 
दुनिया है, फिर ऐसे लोगों के सामने क्‍यों हाथ फैलाऊं.जिनके हाथों में 
दुनिया बतौर आरियत के है। इस वात को सुनकर वह बुजुर्ग हज़रत 
राबिया की सत्र व इस्तेकामत और बुलंद हिम्मती पर हैरान रह गये। 
(सैरुल अखियार, महफिले औलिया) 











अमीरे बसरा का पैगाम 


एक दफा बसरा के अमीर ने हज़रत राबिया रजियल्लाहु तआलीं 
अन्हा के घास यह खबर भेजी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक 
खाल के लिये कपड़े और गलला आपके पास भिजवा दूं। 


आपने अमीर बसरा को कहला भेजा कि अगर तुम इस बात की 
जामनत लो कि ये एक साल तक जिन्दा रह सकूंगी, फिर तुम शौर्क से 
सेजकर ख्वाहिश प्ररी कर लो। यह कहकर आप जिक्रे इलाही * 


सशगूल ही गर्दी। (सैरुल अंखियार) 


क्या लिकाना है ज़िन्दगानी का 
आदमी दुलबुला है पानी का 


22223: *ं 4५ 2230, 
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दोस्ती का हक 


एक शद हज़रत राबिया बसरिया को थ्रकावट की वजह से नमाज 
पढ़ते पढ़ते नींद ञ यर्यी। उस दर्मियान एक चोर आपके हुजरे में घुस 
आया आर उसने आपको सोया देखकर मौकए गनीमत जाना और 
आपकी चादर उठाकर भागने लगा। लेकिन ज्यों ही उसने आपकी चादर 
को लिया उसकी आंखों की दसारत छिन गयी । उसे वाहर निकलने का 
दरवाज़ा हीं नज़र नहीं आ रहा था। उसने आपकी चादर को उसी जगह 
रख दिया तो उसे फौरन बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा। उसने फिर 
लालच में आकर चादर उठाकर भागना चाहा मगर फिर बाहर जाने का 
रास्ता बंद नज़र आया। यहां तक कि उसने इसी तरह कई मर्तवा चादर 
लेकर भागना चाहा लेकिन हर बार रास्ता बंद दिखाई दिया, हत्ता कि 
उसने गैब से यह आवाज सुनी कि तुम अपने आपको आफृत में क्‍यों 
मुब्तला कर रहे हो जब से चादर चाली ने खुद को हमारे हवाले कर 
दिया है, उस वक्‍त से शैतान भी उसके पास नहीं भटक सका तो फिर 
किसी दूसरे की क्‍या मजाल जो उसकी चादर को चुरा सके, क्योंकि 
एक दोस्त अगरचे महवे ख़्वाब है मगर दूसरा दोस्त बेदार है और 
निगाहवानी कर रहा है, यह सुनकर चोर ने खौफ से चादर को उसकी 
जगह रख कर भागने में ही आफियत समझी | 

(त्तज़केरुतुल औलिया) 

पहाड़ सोना बन गया 


हज़रत राबिया वसरिया अलैहर्रहमा एक पहाड़ पर मसरूफे इबादत 
थीं कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पूछा कि 
ऐ मादिरे मोहतरमा! वली की पहचान कया है? 

आपने उससे फरमाया कि ऐ सायल! यह त्ो मैं नहीं बता सकती कि 
अल्लाह वालों की पहचान क्या है हां मगर उसने बेशुमार कमालात में 
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सजी किताब चर. ननटननािगनटटिगिटिइ सिसिल किताब घर 








यह होना चाहिये कि अचर चच 


एक अदना कमाल < 

ऐ पहांड तू सोना हो जा तो वह प 
तमसील के तौर पर आपने अपनी अंशुस्ते दा 
जानिब उठाई ठाई तो जद्य तक आपकी उंगली का इस 
उतना हिस्सा सोना बन गया, 











पहुंचा पहाड़ का 


उठी और फरमाया ऐ पहाड़ तू भी कितना बड़ा चादाल चल 
सऊसफज्न ७ _. ७ >> ज्छ अभदिनजिओर 
बात भी नहीं समझता। मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दा अ ऊार हू सना 





बन गया। (संबक्‌ आमोज़ चारीखी 


तख्त व ताज से ज्र्द ज्र्ड कफियाह चेक 
न तख्त व ताज में न लश्कर व फिपाह रू है 
जो सर्दे कलंदर >--- जी पज्छ सिशार 7 और... 
जो बात मदे कलंदर का एक वचयाह 5 डे 





सौत सर पे खड़ी है 


प्ला ऊच्चा की यह ऊादत 
रात 


हजरत राबिया बसरिया रजियल्लाहु तऊ 
सी बन गयी थी कि आप दिन में रोजे से रहती और र 
में गुज़ार देतीं। बाज़ रिवायतों में आया है कि 
सकअत नमाजें पढ़ा करती थी। 





पु 


बाज में है कि आप चार सौ रकअऊत 
और जब सुबह का उठता आर फज का चउमाज उअचा सरक 
थोड़ी देर के लिये सस्ती दफा करने की गरज से जानामाज पर 
“जाती फिर जब आंख लगती तो आप पफ्ौरन उछल पड़ती ः 
“सफ्स को लानत व मलामत करती और कहती कि तू कब 
गफलत में पड़ा रहेगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मौत सर पर खड़ी हैं 








ले अफलाक के स्ताए तले 


फड़ेशा खाक के साए 
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शुक्रिया का रोजा 

हज़रत सुफियान सूरी (97 हि-6॥ हि? मुताबिक 70 ४०-77४ ६०) 
रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि में एक शब हज़रत राबिया अलैहरहमा 
के घर गया तो देखा कि आप नमाज के लिये खड़ी हुई और पूरी 
रात इबादत में मसरूफ्‌ रहीं। में भी एक गोशा में मशगूले इवबादत हो 
गया। जब सुबह हुई तो हज़रत राबिया बसरिया अलेहरहगा ने मुझे 
मुखातब करते हुए कहा कि सारी रात इबादत की तौफीक दिये जाने 
पर हम खुदा का किसी तरह शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। में कल 
बतौर शुक्राना रोजा रखूंगी। 


हज़रत राबिया अवसर इबादत के दौरान यह दुआ करतीं कि ऐ मेरे 
खुदा! अगर तूने मुझे बरोजे हश्न जहन्नम में डाला तो मैं तेरा एक ऐसा 
राज फाश करुंगी जिसको सुनकर जहन्नम मुझसे एक हज़ार साल की 
सुसाफत पर भाग जायेगा। और कभी कभी यह दुआ करती थीं कि ऐ 
खुदा दुनिया में जो हिस्सा तूने मेरे लिये मुतस्यन किया है इसको मेरे 
मुआनेदीन को दे दे और उकबा में जो हिस्सा मेरे लिये मुकर्रर किया 
है इसको अपने दोस्तों में तक्रीम कर दे, क्योंकि मेरे लिये तो सिर्फ तेरा 


वजूद ही काफी है और अगर मैं दौजख़ के खौफ से तेरी इब्यादत करती 


हूं तो मेरे लिये तू जन्नत को हराम कर दे और अशर में इवादत 
सिर्फ और सिर्फ तेरी दीदार के लिये करती हूं तो फिर मुझे अपने 
जमाले आलम अफरोज के वीदार से शाद काम फ्रमा दे। मगर उसके 
बावजूद भी तूने मुझे जहस्नम में डाला तो मुझे यह शिकायत करने ५:. 
हक हासिल होगा कि दोस्त के साथ दोस्तों जैसा ही सुलूफ फिया 
जाना चाहिये। | 

हज़रत सुफियान यूरी रहमतुस्लाए लजैशि फरमाने हैं कि हज़रत 
राबिया बसरिया का यह कहना था कि -दाए गैबी ८ यो कि तू मुझसे 
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|. बदजन न हो में सुझे अपने ऐसे दोस्तों के करीब जगह दूंगा जहां तू 
४ | मुझसे हम कलाम हो सकेगी, यह शुनकर वारगाहे खुदावंदी में अर्ज 
..._ किया गया कि मेरा काम चो सिर्फ तुझे याद करना है और आखिर में 
दीदार की तमन्ना लेकर इस दुनिया से जाना है वैसे तुझे इर्तेयारे कूल 
हासिल है। ह 
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले 
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ां क्‍या है 
-इक॒बाल 








नेकी का मुजस्समा 

हजरत्त अब्दुल वाहिद आमिरी ब्यान करते हैं कि एक मर्तबा मैं और 
हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत राबिया बसरिया 
रजियल्लाहु अन्हा के यहां उनकी मिजाज पुरसी के लिये गये और हम 
दोनों उनको देखते ही मरऊब से हो गये और हमें कोई बात करने की 
हिम्मत न हो सकी। यूं ही दोनों आदमी खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद 
हज़रत राविया'ने खुद ही खामोशी तोड़ते हुए फरमाया कि आप लोग 
कुछ गुफ़्तगू कीजिये। उसके बाद कुछ हिम्मत बंधी और महरे सुकूत 
तोड़ते हुए हम ने कहा कि अल्लाह तआला आपसे आपका मरज दूर 
फ्रमा दे। 


यह सुनकर आपने फरमाया कि मरज़ तो खुदा का ही अता कर्दा है 
और में इसको अता की हुई चीज़ का शिकवा कंसे कर सकती हूं। 
इसके लिये यह किश्नी दोस्त को जैव नहीं देता और न ही इसके लिये 
मुनाशिव है कि 'वह रज़ाए यार की भुखालिफत करे। फिर हज़रत 
सुफिया सूरी अलैहिर्रहमा ने आपसे कहा कि किसी शय की ख्वाहिश है? 
यह चुनकर आपने सवाल किया कि तुम साहेब मारेफत होकर भी 
राबाल करते हो नलनननन्नननन-ननरज- यू की फरावानी के बावजूद बार _की फरावानी के बावजूद बारह 
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45 रजतठी क्रिसाब छघर 










साल से मेरा खाने को जी ह| लीकिन में महज़ इसलिये अब तक 
इसका मज़ा नहीं चखी कि बंदे को अपनी मर्जी ऊँ के मुताबिक कोई कार 
नहीं करना चाहिये, क्येंकि रज़ाए इलाही के बगैर कोई काम करनः 
कुछ के मुतरादिफ है फिर हज़रत सुफियान सरी रहमतुल्लाह अलैहि ने 
आपसे अपने लिये दुआ की दरख्वास्त 

तुम्हारे दिल में जब दुनिया न होठी 





का तो आपने फरयाया कि अगर 


337 ७९३६५ 


ता तुम नकी का मुजस्सना होते 
आपकी इस वाल को सुनकर हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि 


हि 4 


ने कहा कि मैं सच कह रही इसलिये ठुम जानते हो कि दनिया फनी 
हैं और यहां की हर चीज़ फानी हुआ करती है इसके बावजूद तुम ने यह 
सवाल किया कि तुम्हारी तवीयत किस चीज को चाहती है (दुनिया 
हर चीज़ एक दिन मिट जायेगी और सिर्फ खुदा की जात बाकी 
वाली है) - 


(सूरह रहमान, आ० 27, पारा 27! 


यह सुनकर हजरत सुफियान सूरी महवे हैरत हो गये] £ 'तजकेस्तुल 
ओऔलिया) 


ताजा छहारा 


जब हजरत राबिया की उम्र शरीफ वकक्‍्ते मर्ग के करीब हुई 
हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलेहि उनके यहां आये 
पूछा कि आपको किसी चीज ने तकलीफ दी हे? 

तो आपने फरमाया कि मुसीबत (युनाह) ने 

फिर उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की आपको ख्वाहिश द्वै? 

आपने कहा, हां मग्फिरत की। 


फिए उन्होंने कहा कि दुनिया की किस चीज़ की ख्वाहिश है? 


अर्ज किया कि यह आप क्‍या फरमा रहीं हैं? हजरत 








प्र 





2, 


[0] 


पा 


आपने कहा हां तीस बरस से ताजा छुहारा को जी चाहता 
आर अब सक में नहीं खा सकी, यह सुनकर हजरत मालिक बिन दीन 


को 
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सोचने लगे कि यह तो घड़ी और साअत भर की मेहमान हैं और इस 
वक्त ताज़ा छुदह्वारा कहां से आयेगा कि इसने में एक परिन्‍्दा उड़ते हुए 
ताज़ा छुहारा लेकर आया और मेरे पास डाल दिया। मैंने उसको लिया 
और जल्दी से हज़रत राबिया के पास लेकर गया तो उन्होंने ताजा 
छुहाारा देखकर फ्रमाया कि यह कहां से आया है मैंने उनके सामने 
सारा माजरा व्यान कर दिया। फिर आपने कहा खुदा को मालूम यह 
परिन्‍्दा किसके बाग से लेकर आया है मैं इसे नहीं खाऊंगी अब मैं अपने 
प्यारे खुदा ही के पास जाकर खाऊंगी। (अहवालुस्सादेकीन) 


उंगली रौशन हो गयी 


हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि एक रात अपने चंद 
रुफ॒का के हमराह हज़रत राबिया बसरिया के घर तश्रीफ ले गये। 





उस वक़्त हज़रत राबिया का घर तारीक था और रौशनी का कुछ 
भी इंतजाम न था। इसी दर्मियान हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह 
अलैहि को रौशनी की ज़रूरत पड़ी। आपने उसके बारे में हजरत 
राबिया से कहा तो उन्होंने अपनी उंगली पर कुछ पढ़कर दम किया तो 
उनकी उंगली रोशन हो गयी और उससे हरा मकान बुक़कुए नूर बन 
गया और वह रौशनी सुबह तक कायम रही। हजरत इमाम सुफियान 
सूरी को यह देखकर बहुत ही हैरत हुई और उनके हमराह रुफका भी 
हैरान रह गये आपने हजरत रबिया से पूछा कि यह कब्वत मज़े क्यों 
नहीं। हासिल हैं? आपने जवाब दिया इसलिये वि को डि 


से ऐरतुल औलि कि आप का दिल रौशन 
नहीं हुआ है। (तजकेरतुत औलिया, सफा 47) 


पहाड़ी के जानवर 


एक दिन हजरत शराविया एक 


कक, नहीड़ पर तश्शीफ ले गर्यी। आपके 
जाते ही पहाड़ी के तम्राम जानवर सके इर्ल 
हा पहाड़ा 5 हड़ान जानवर आपके इर्द गिर्द जमा हो गये 

23 ऋष जे ऑिलकअनक ८८८7 ह 
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कमर 2 करो यकपथार भा न: 


इटग्रगाटत 9५ ऐ्रा5ट्यापट- 





तजकेरा हजरत राबिया चराशिया 54 
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रजवी किताब घर 





लेकिन जब उसी दर्मियान हज़रत इमाम सुफियान सूरी तश्रीफ लाये 
तो उनके आले ही लमाम जानवर फौरन फरार ही गये। यह मामला 
देखकर हज़रत इमाम सुफियान सूरी ने आप से पूछा कि यह तमाम 
जानवर मेरे आने से पहले आपके पास जमा थे और मेरे आते ही वह 
सब क्यों भाग गये हैं? 


तो आपने कहा कि आज आपने क्‍या खाया है? हज़रत इमाम 
सुफियान सूरी ने कहा कि आज मैंने गोश्त रोटी खाई है। 


यह सुनकर हज़रत राविया बसरिया ने फरमाया कि जब आप इनका 
गोश्त खायेंगे तो फिर आपसे यह कैसे मानूस हो सकते हैं? 


(जमाले औलिया, सफा 53) 
हजरत सुफियान सूरी के सवालात 


एक मर्तवा हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत 
रादिया वसरिया से पूछा कि यह अजीम मरातिब आपको कैसे हासिल 
हुए? हजरत राविया ने फरमाया कि हर शय को यादे इलाही में गुम 
करके, फिर उन्होंने सवाल किया कि आप ने खुदा को कैसे पहचाना? 
आपने जवाबन फरमाया कि बे माहियत व कंफियतत। 
(तज॒केरतुल औओलिया, सफा 47) 
हजरत इमाम सुफियान सूरी ने एक बार आपसे सवाल किया कि 
क्या तुझे निकाह की ख्वाहिश नहीं होती है? हजरत राबिया ने कहा कि 
निकाह का ताललुक तो जिरम व रूह से है और जिय का बजूद ही 
अपने मालिक हकीकी में जम होकर रह गया हो तो उसके लिये हर शय 
4 अपन मालिक की ड्रजाजत फी जरूरत्त होती 
(जमाले ऑलिया, शाफा 20) 
हज़रत इमाम सुफियान सुरी ने हजए 


एक दिन 


पक राक्िय पु] लणउदवउल्र 
शत राविया से दररस्यास्त 
की फि 






मे की बावत समझारों | 
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इटगरागाट्त 9५ ए्रा5ट्यापट- 


रेजदी किताब घर प्र तजकेरा छज़रत राबिया बसरिया 
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जो आपको खुदाए तआला से बिला वार्ता हासिल हुए हैं तो हज़रत 
राबिया ने फरमाया कि मैंने एक दिन थोड़ा सा सूत कातकर तकमीले 
जरूरियात के लिये दो दिरहम में बेच दिया और दोनों हाथों में एक एक 
रख लिया, फिर मैंने सोचा कि अगर इन दोनों दिरहम को एक हाथ में रखूं 
तो यह जोड़ा बन जायेगा और यह बात वहदानियत के ख़िलाफ है और 
यह मेरी गुमराही का सबब बन सकती है बस इसके बाद से ही मेरी तमाम 
राहें कुशादा होती चली गयी। (तज़केरतुल औलिया, सफा 47) 


अनमोल तोहफा 


हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा ने एक मर्तबा हजरत ख़्वाजा 
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के लिय बतौरे तोहफा मोम, सूई और 
बाल भेजा और साथ ही यह पैगाम भेजा कि मोम की तरह खुद को 
पिघल रहकर दूसरे के लिये रौशनी फ्राहम करो और सूई की तरह 
बरहना कर मखलूके खुदा के कपड़ों को सिलो, फिर जब तुम इन दोनों 
चीजों की तकमील कर लोगे तो तुम बाल के सानिंद हो जाओगे फिर 
कभी भी तुम्हारा कोई काम खराब न होगा। (तारीख़े औलिया) 


आप शादी क्‍यों नहीं करतीं. 


3. एक दफा कुछ लोगों ने हजरत राबिया से पूछा कि आप निकाह 
क्यों नहीं फरमाती तो आपने फरमाया कि तीन चीज़ें मेरे लिये वजहे गम 
बनी हुई हैं और अगर तुम लोग यह गम दूर कर दो तो मैं यकीनन 
शादी कर लूंगी। 


20 िलआ ही. बह वे: खबर पेंसा- सात्मा इस्लाम पर होता है या | 
ी। दूसरा यह कि क्या जाने रोजे कयोमत-मेर 'आमाल लामा मेरे. 
है सीधे हा* श्््में गो फिर उलटे हाथ्‌ ५७ के १ 
: सीधे हाथ में होंगा या फिर कल न चने हाथ में। सींसरा यह रा वह हैं'कि धोने लिए 








इटगरगाटत १५ ए्रा5ट्यापट- 


ऋारालकमइकान्य कल्प चर पल्‍लप न 7 मचक 





घर 


5] रजवबी किताब + 
ऋाफध्यथ 


जब जन्नत मे एक जमाजत्त को दाहिनी तरफ से दाखिल किया जायेगा 

[न मालूम मेरा शुमार किस जमाअत में होगा। यह सुनकर लोगों ने 

अर्ज किया कि आप के इन तीनों सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है 

क्रिर आपने फरमाया कि भला बताओ जिसके पास इतने गम हों वह 
म की तमन्ना कैसे कर सकता है? (जमाले औलिया, सफा 6 


मुहब्बत क्या है? 


2. हज़रत राबिया बसरिया से किसी ने मुहब्बत के बारे में पूछा कि 
मुहब्ब्त क्या शय है आपने उससे फरमाया कि मुहब्बत अज़ल से है और 
अबद तक रहेगी। क्योंकि इस आलमे फानी में किसी ने भी इसके जाम 
का एक घूंट नहीं पिया है जिसकी वजह से मुहब्बत अल्लाह तआला की 
जाते मुकद्दस में जम होकर रह गयी है। (अल्लाह तआला का फरमान 
है कि यानी अल्लाह तआला इंसान को मुहब्बत रखता है और वह खुदाए 
कादिर व क॒य्यूम को महबूब रखते हैं। (तज़केरतुल औलिया) 


आप कहां से आयी हैं? 


2. एक मर्तबा लोगों ने हजरत राबिया बसरिया से पूछा कि आप कहां 
से आयी हैं कहां जायेंगी? आपने जवाब दिया कि जिस जहां से आयी हूं 
उसी दुनिया में लौट जाऊंगी। फिर लोगों ने सवाल किया कि इस जहां 
में आप का इस्मे गिरामी क्या है? आपने फरमाया इस दुनिया में मेरा नाम 
कफं अफसोस मलना है जब उन लोगों ने आपसे कफे अफसोस मलने की 
वजह दर्याफत की तो आपने फरमाया कि मैं रिज़्क इस जहान का खाती 


हूँ और काम उस जहान का करती हूं। (तज़केरतुल औलिया) 








इटग्रयाट्त १५ ऐग्रा5ट्याट- 









उसकी इबादत क्यों करती 
किसी 








इबादत क्‍यों करती? (त्तज़केरतुल औलिया) 


तू लायके बारगाह नहीं 










गिरया व जारी करती रहती थीं 
सवाल किया कि आप हमेशा क्‍यों गिरया 
जवाब दिया कि उसके गमे फिराक से खौफ 


जाये कि तू लायके बारगाह नहीं है। 


क्या आपके पास चाकू नहीं है? 








उन्होंने आपको दांत से गोश्त नोच कर तनावुल फरमात्ते हुए देखा, लो बह 
लोग यह मंज़र देखकर आपसे बोले कि क्या आपके पास चाकू नहीं है जो 
आप अपने दांतों से गोश्त नोच कर खा रही है तो अपने उन लोगों से कह 
कि मैं सिर्फ इस डर से अपने पास छुरी नहीं रखती हूं कि इसका कार 
कांटना है और कहीं मेरे ओर मेरे महवूब के दर्मियान उस्तवार रिश्ता: 
_उलफुत को मुनकृतअ न कर दे। (तज़केर्तुल औलिया, सफा 50) 


5 
इटग्रगाट्त 9५ ऐग्रा5ट्यापट- 


सज़केरा हज़रत राबिया बसशिया | 






चआसडंड::522222:..2.. विन नि किन शिकिियओ 


तकमीले तमनन्‍ना हो जाये 


हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा पेहमे आह व जादी किः 
करती थीं। आपकी इस हालत को देखकर कछ लोगों ने आपसे क 
कि आप बिला किसी मरज़ के मुसलसल क्यों आह व जारी करती रहदी 
हैं आपने उन लोगों से फरमाया कि मेरे सीने में एक मरज छिपा आ 
है जिस का ईलाज करना यहां किसी के बस की बात नहीं और न 
ही चुम इस मरज़ को देख सकते हो और इसका वाहिद ईलाज सिर्फ 
और सिर्फ विसाले खुदांवंदी है में इस लिये मरीज़ों की तरह अपनी सूरत 
बनाए हुए रोती रहती हूं कि शायद इसी सबब रोजे महशर तकमीले 
तमन्ना हो जाये। (तज़केरतुल औलिया, सफा 


पैहमे अश्के बारी 


8. एक सालिक ने हज़रत राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा से कहा कि 
आप पर खुदा की रहमतें नाजिल हों, आप रसूले करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के नक्शे क़दम पर चलती हैं फिर भी आप इत्तना अश्क 
बार क्‍यों रहती हैं? आपने इरशाद फ्रमाया कि मुझे अपनी कोलाही और 
सुस्तती पर शर्म आती है कि मैं किस तरह कुयामत के दिन शफीओ 
महशर के सामने जाऊंगी। (त्तजकेरतुल औलिया, सफा 50) 


या 


50) 


मुझे फुरसत नहीं 


9. हजरत राबिया बसरियां शुरू ही से कम सुखन थीं और अहदे 
शबाब में आप और ज़्यादा कम गो हो गयी थीं। आपको ज़्यादा बातें 
करना ना पसंद थीं। एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि मैंने आपके 
बारे से कभी भी यह नहीं सुना कि आप शैतान को बुरा कहती हैं आपने 


(० 3०42०:>-37:35: 30233 








इटगरागाटते 9५ एग्ास्याट- 








56 त्तजकेरा हजरत राबिया बत्तरिया 








ये रहमान को अच्छा कहने कहने से फरसत ही कब है जो 


पास आये और कहने लगे कि 
ब्रौरतों पर फरज़ीलत व दुजुर्गी 
को औरतों पर फुजीलत बख्शी। और यह 
है कि इनमें अंबियाए किराम और 
प्रलैहिमुस्सलात वस्सलाम पैदा हुए जब कि यीरते 
जैसे अजीम मनसब को पाने से महरूम हैँ और 
लास नहीं कि औरत नाकिसुल अक्ल हुआ करती है 
ऊकरमाया कि यह बात तो बिल्कुल सही है कि औरत 


ने के बावजूद अना रब्बेकुनुल आला का नारा लगाया है 
मे ते ऐसे बेअक्ल पड़े हैं कि खुदा का दावा तक कर 

आज तक कोई हिजड़ा पैदा हुआ मगर मर्दों 
फिर रहे हैं और यह एजाज़ व शर्फ भी सिर्फ और 
हासिल है कि उसके बतन से रसूल व नबी की 
जन्‍म लिया है। 





अलामते मुहब्बत 


एक दिन मशायखीने बसरा में एक शैख, हज़रत राबिया बसरिया 
अलैहिर्ईहमा के यहां तश्रीफ लाये और आपके सरहाने बैठकर दुनियां 
की दुद्ई ब्यान करने लगे। शेख की यह हालत देखकर हजरत 
' झुबिया अलैहिरहमा ने उनसे फरमाया कि लगता है आपको दुनिया से 


बििचिटषषल्‍ल्‍िल्‍अ न कक कल्प पपरस्ललतनतरञनसलञल ला 3+ः 


इटगरगात ॥५ एग्रा5ट्याट- 








सजजेरा हजरत राबिया बसरिया ठ्7 उजती केला मरे 
कक धधरम-अपकान४खपरमरल+८ अर <-25323463 20020 अ्दरपक-+ा>फ>६५4५५५४४५८>तय/पऊ 2 >रमनयरयकरककार भव >>फापाधाशककाराक कक काभपरधकजन पता. १० उकतक समाप्त 
कछ ज़्यादा ड्टी महब्बत हे क्‍योंकि जिस शख्स को जिस चीज से 
ज़्यादा मुहब्बत व उलफतल होती है वह इसी का जिक्र ज़्याद। करता 
अगर आपको दुनिया से लगाव न होता तो आप इसका तजकिरा बार 
बार न करते | 





सालन तैयार हो गया 


हज़रत इमाम सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा एक दिन शाम के वक्‍त 
हज़रत राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा के घर गये। उस वंक्त हजरत 
राबिया बसरिया सालन पका रही थीं लेकिन आपकी गुफ्तगू को सुनकर 
बोलीं कि इन बातों को सुनना सालन पकाने से कहीं ज्यादा अच्छा है 
ओर सालन को यूं ही चुल्हे पर छोड़कर हज़रत इमाम सुफियान सूरी 
की बातें सुनने में मशयूल हो गर्यी। लेकिन जब बाद नमाज़ मग्रिब हंडी 
खोलकर देखा तो सालन खुद ब खुद तैयार हो चुका था। फिर आप 
और हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक साथ 
मिलकर खाना खाया। हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि 
फरमाते हैं कि जिन्दगी भर ऐसा लजीज गोश्त न खाया। 


शिकायंत की पट्टी 


हज़रत राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा ने एक शख्स को देखा कि 
वह अपने सर पर पटटी बांधे हुआ है तो आपने उस शख्स से सर पर 
पटटी बांधने की वजह दर्याफत की तो उसने कहा कि सर में दर्द है 
इसलिये मैंने यह पट्टी बांधी है फिर आपने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र 
कितनी है? उसने कहा तीस साल की मेरी उम्र. है तो आपने उससे 
फरमाया कि तुमने इस त्तीस साल के लंबे अर्से में कभी भी सेहतमंदी के 
शुकराने में पट्टी नहीं बांधा और सिर्फ एक दिन के मरज़ में शिकायत्त 
की पट्टी बांध कर बैठ गये। 
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५ दर 58 तजकेश एजरत्त राचिया चररिया 
ब्जवी विलाय भ?. नमनििडणथयछघथिथिथसेघ७लसइइइडी3305 उताब घर लत 
आज दोस्त ने याद किया है 


हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अंकित की यह तक था कि 
जब श्री आप पर कोई मुरीबत व. बला का नुजूल होता | आप खूब 
खुश होतीं और फरमाती कि आज इस बुढ़िया को दोस्त ने का किया 
है और जिस दिन आप पर कोई मुसीबत नाजिल न होती 3; 
मगमूम हो जाती और रो रोकर कहती कि आज क्‍या हो गया है और 
मुझ से क्या खता सरजद हो गयी है कि दोस्त ने इस बुढ़िया को याद 
नही किया है। 






यानी जब मेरा महबूब मेरी बीमारियों और मुसीबतों पर खुश है तो में 
अपनी राहतों को चुल्हे में फेंकता हूं। (अल्लाह का फकीर, सफा ॥77) 


हाए गम न कहो 


एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरिया ने एक शख्स को देखा कि वह 

| हाए गम हाए गम की रट लगाये हुए गिरया व जारी कर रहा है आप 

यह सुनकर उस आदमी के करीब गर्यी और उससे फरमाया कि हाए 

गम न कहो बल्कि हाए बेगमी कहकर मातम करो इसलिये कि अगर 

तुम्हें कोई गम लाहक होता तो तुम हरगिज बात करने की सकत अपने 
अंदर न रखते हालाकि तुम हाए गम की रट लगा रखे हो। 


तुम्हें हया नहीं आती 

एक रोज हजरत सुफियान सूझी रहमतु (ललाह हज़रत राबियां 
के पास बैठे थे और यह कह रहे थे. आह 

यानी ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह तू हमसे राजी है 


बार ३ ८ 3 कम पक 





च्न्लच्ँच्न 
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नम मम्म्न्चिययययिथिसेॉेॉेोससस्िड32 





जा, ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, बार बार आप यह दोहराते जा 
रहे थे। यह सुनकर हज़रत राबिया वबसरिया ने आपसे फरमाया कि 
तम्हें हया नहीं आतती उस ज़ात से रजा मांगते हो जिससे तुम खुद राजी 
नहीं हो। (हिकायते सूफिया, सफा 432) 


मुसाफिर खाना की निगरां 


हजरत राविया बसरिया अलैहर्रहमा का अंदाजे गुफ़्तगू बहुत ही 
निराला था। आप नर्म मिजाज और हुस्ने अख़लाक के जेवर से आरास्ता 
थी। आप जब किसी से हम कलाम होर्ती उसकी मिठास से वह 
आपसे पहली ही मुलाकात में मानूस हो जाते एक दिन कुछ लोगों ने 
आएकी इस शीर्री सुखन और लोगों के साथ अखलाकाना बर्ताव को 


देखकर कहा कि आपको तो किसी मुसाफिरखाने का मुहाफिज़ व निगरां 
होना चाहिये! 


यह सुनकर आपने फरमाया कि मैं खुद ही अपने मुसाफिरखाने का 
मुहाफिज़ व निगरां हूं इसलिये कि जो मेरे अंदर है उसको मैं बाहर 
निकाल देती हूं और जो मेरे बाहर है उसको अंदर जाने नही देती 
क्योंकि मुझे किसी के आने जानें से कोई सरोकार नहीं, मैं अपने दिल 
की निगहबानी करती हूं मिट्टी (जिस्म) की नहीं। (तज़केरतुल औलिया) 


पाकीजा दिल 


हजरत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा अक्सर यह फरमाया करती थीं 
कि सिर्क जुबानी तौवा करना झूटे लोगों का काम है क्योंकि अगर सच्चे 
दिल से तौबा किया जाये तो फिर उसे कभी दोबारा तौबा करने की 
जरूरत ही पेश न आये, फिर आपने फरमाया कि मारेफत्त -तवज्जोह 
उल्लल्लाह का नाम है और आरिफ की पहचान यह 


है कि दह खुदाए 
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अला कर दिया हनन कम कक रह तो यार दिया रोग हे हि 


करे और वह 





बहदहु से पाकीज़ा दिल तलब 
फिर उसी वक़्त उसको अल्लाह तआला के 
पर्दए हिफाज़त में महफूज रहकर मखलूक की निगाहों से पोशीदा रह | 


बीमारी की वजह 
-एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा सख्त वीमार हो गर्यी, 


जब लोगों ने आपसे बीमारी की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि आज 
फज की नमाज़ अदा करने के बाद मेरे दिल में जन्नत की ख्वाहिश पैदा 


मेरी यह 


हवाले कंश दे ताकि व> 


हुई तो मुझ पर अल्लाह तआला ने एताब फरमाया है चुनांचे मे 
बीमारी इसी नाराजगी के एताव की वजह से है। 


मौसमे बहार 


हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा बहार के मौसम में घर से बाहर 
निकलना छोड़ देती थीं। एक दिन आपकी खादिमा ने आपसे दरख्वास्त 
की कि किसी वक़्त घर से बाहर निकल कर खुदा की खूब 
सूरत सनअत कारी देख लिया करो। मौसमे बहार में हर तरफ हरियाली 
फूल लवे होते हैं आपने अपनी खादिमा से फरमाया कि मुझे खुदा के 
मुशाहेदा करने से फुरसत कहां मिलती है कि मैं इसकी मसनूआत कीं 
मुशाहेदा करूं। (सैरुल अखियार, सफा 33) 


यकीन का फल 


कहा जाता है कि यकीन व एलेमाद की दौलत बहुत बड़ी चीज है 
और वह शख्स बड़ा ही मुकर्रब व खुश बर्त होता है जिसको खुदाए 
तआला के लिये हुए वादे पर यकीन की दौलत हासिल हो जाये। एक 
मर्तबा का जिक्र है दों भूके अफ्राद- छज़रत राबिया बसरिया के थीं 
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मायके कांफमंका 


54 रजवी कित्ाव घर 





बगरज़ मुलाकात आये और 
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नों गुफ़्तगू करने लगे। आपसे 
इस वक्‍त राविया खान 
देती तो बड़ा ही अच्छा होता। इसलिये कि 
आ जायेगा और उस वकत्त हज़रत राविया ८ 
रोटी मोजूद थीं। न घर में आट 


चह् ३ 

होकर कहने लगे कि अगर 
मुखातिब होकर कहने लगे कि अग ॥ पेश कर 
यहां रिज्क हलाल मयर्सर 
सरिया कं घर में 


फ्रकत 


फकत दो 
/ था और न ही कोई दूसरी ऐसी चीज़ 
जिसको पकाकर खाने का कुछ इंतजाम किया 
रोटियों को उठाकर उन हज़रात के सामने रख 
एक फकीर ने दरवाज़े पर आवश्ज़ दी 
कर दो मैं भूका हूं। आपने फौरन सायल की आवाज सुनकर सामने 
रखी हुई रोटियां उठा लीं और उस सायल के हवाले कर दिया। यह 
देखकर वह दोनों हज़रात हैरान व परेशान हो गये। लेकिन अभी कुछ 
ही देर 


दर हुआ था कि एक कनीजं बहुत सारी गर्म गर्म शेटियां लेकर 


या लंकर 


आपके हुजूर हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि यह मेरी मालकिन ने 


आपके लिये भिजवाई हैं। आपने उन रोटियों को अपने हाथ में लेकर 
गिनना शुरू कर दिया तो वह तादाद में अद्ठारह थीं फिर आपने 
गिनकर उन सेटियों को कनीज के हवाले करके उसे वापस कर दिया 
और फुरमाया कि शायद तुझे चलतफेहमी हो गयी है कि यह रोटियां मेरे 
पह| नहीं बल्कि किसी और के यहां भेजी गयी हैं लेकिन कनीज ने पूरे 


चर्च >> 52, २ जज कि नहीं सादे अत की 5 घर 
#हुक ते उत्तमाद के साथ अर्ज किया कि नहा उह आप ही के घ 
| ८< भ 
न्‍ः 


जिजवाई है। मगर आपने कनीज के मुगलसल इसरार के बावजूद इन 


जीता। आपने डन 
ख दिया। इसी दर्मियान 
कि अगर रोटी हो तो मुझे अता 


आम कमीज दापस उतफर उपती 
सोहियं उड़ने वापस कर दिया। जब कमीज छाप जाफर अपनी मालकिन 



















रे मसाजरः छ फ्रैया लो उराने दक्म दिस कि उससे लो जेल दग 
«१ साजरा ब्यान किया लो उराने डुम्म दिख कि इसमें दो रोटी दाग 
ि ल्‍््स्ा >े- 
जे ने मालकिन ये हक्म 
3. 


र आपके पास आयी 
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जाउमयी सिललाएर धार 52 तज़केरा हजरत राबिया वसरिया 


ऊबल पफरस्माया और उन्हें मेहमानों के सामने पेश कर दिया 
हर सन्त हेरत की तस्वीर बने खामोश खाने में मसरूफ ही गय और 
ने खाने से फरागत हासिल कर ली तो उन्होंने आपसे 
; इजहार करते हुए आपसे वाकिया की नोवइयत मालूम 
करमाया कि जब तुम दोनों मेरे यहां हाजिर हुए तो 
ः्हो कि तुम दोनो भूके हो और मेरे घर में उस 
के सिवा कुछ नहीं था। मैंने इसी को तुम्हारे सामने रख 
आ पहंचा। मैंने उन रोटियों को तुम्हारे आगे से 
$ दिया। और अल्लाह तआला से मैंने अर्ज किया 
है कि जो मेरी राह में एक खर्च करेगा मैं उसे 
; लेरे इस कौले सादिक पर मुकम्मल यकीन है 
पहली बार अद्ठारह रोटियां लेकर हाजिर हुई तो 
छ इस में जरूर काई सहव हुआ है इसलिये मैंने उसे 
वह दोबारा बीस रोटियां लेकर आयी तो 
तकमील में उसे रख लिया। 
मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें 
जो हो जौक व यर्की पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें 
क्या मुझे महबूब रखती है? 
एक शब हजरत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा महवे ख़्वाब थीं कि 


. छुजूर सरवरे कोनों व मर्का सल्‍लल्लाहु अलेहि वसललम तश्रीफ लाये 
और आपसे फुरमाया कि राबिया क्‍या तू मुझे महबूब रखती है? आपने 


















हि 


: » अर्ज किया या रसूलुल्लाह सलल्‍ल्‍ललाडु अलैहि वसल्‍लम! वह कौन भी 


बदनसीब होगा जो आप को महवूब न रखता हो। लेकिन मैं जब हुब्ब 
. डलाही में इस कदर यर्क हो जाती हूं कि मुझे इसके सिवा किसी और 

महदूकियित का तसब्युर तक नहीं होता क्योंकि मुझ में किसी की 
महदूवियत क्का्‌ छुहसास तक भी बाकी नहीं रहता। (जमाले औलिया) 
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गिरह रह लग गयी 


एक शव हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा फरमाती हैं कि एक 
दिन मैंने सरकारी रौशनी में खड़े होकर अपना फटा हुआ पेशहन सी 
लिया। उसी दिन से मेरे दिल में एक गिरह सी लग गयी है और जब 
तक मैंने इस सिये हुए पैराहन को चाक नहीं कर दिया उस वक़्त तक 
वह गिरह दूर न हुई। (संरुल अखियार, सफा 35) 


हाथी के बर्तन का शर्बत 


हज़रत राबिया बसरिया हमेशा हज़रत इमाम सुफियान सूरी रजियल्लाहु 
अन्हा जो उस वक्‍त के वलीए कामिल थे की मजलिसे वअज में शिर्कत 
करती थी। हजरत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहि हफृता में 
एक बार वअज फरमाते थे लेकिन जब तक उस महफिले वअज़ में 
हजरत राबिया शरीक न होती आप वअज न फरमाते थ। एक दिन 
लोगों ने आप से सवाल किया कि आपकी मजलिसे वअज में तो शहर 
के बड़े बड़े बुजुर्ग हाजिर होते है। फिर आप सिर्फ एक बढ़ी औरत्त के 
इस पर हजरत इमाम सुफियान 
का शरबत च्यूंटी के बर्तन में कैसे 
सूरी रजियल्लाहं 


हजरत राबिया 





लिये वअज कहना क्‍यों छोड़ देते हैं। 
सुरी ने फरमाया कि “हाथी के बतन 
समा सकता है? जब कभी हज़रत इमाम सुफियान 


अन्ह को चअज के दर्थियान जोश आ जाता तो आप 
फेज़ान का असर 


वसरिया से फुरमाते कि यह तुम्हारे ही जोश व गर्मी के 
हैं। (लज़केरतुल ऑलिया) 





रज़दी किताद घर 64 तज़कंरा हज़रत रादिया नियत ० 


>« 


पननननन्‍ीन नल नल अननना मान 299 थका 


अपने दावे में सच्चा कोन 


हजरत इमाम सुफियान ससू और हजरत मालिक विन दी न 









हजरत शफीक बलखी रहमतुल्नाह अलैहिस अजमाईन हजरत रा, 
कसरिया के यहां एक रोज़ तश्रीफ लाये। फिर उनके घर आपस 5 
सिदक व सफा के मौजूअ पर मुकालमा होने लगा। सबसे पहले हजरू 
इमाम सुफियान सूरी ने फरमाया यानी वह आदमी अपने दावे यें सच 
नहीं है जो खुदाए तआला के पहुंचाए हुए जख्म पर सब्र न करे। यह 
उसूनकर हजरत राबिया ने फूरमाया कि आपने जो बात सिदक॒ व सफ़ा 





के ताललुक से कहीं है इसमें ख़दी की बू आ रही है। इसके वाद हज़रत 
शेख शफीक वलखी रहमतुल्लाह अलैहि गोया हुए कि यानी वह चख् 
पनी दावे में सच्चा नहीं है जो अल्लाह तआला के दिये हुए जख 

शुक्रिया अदा न करें। इसके बाद हज़रत राबिया बसरिया ने 

मालिक विन दीनार की तरफ इशारा करते हुए. फुरमाया कि आब मी 








कुछ इसके बारे सें फरमाइये! उन्होंने फरमाया कि वह इंसान अपडा 


0 





ई बात में सच्चा नहीं है जो अपने दोस्त के दिये हुए जख्म न 
लज्जात महसूस न करे। इसके बाद इन तीनों हज़रात रहमतुल्लः 
अलैहिय अजमार्डन ने आपसे अरज किया कि अब आप अपनी राव 


५ 


-: 


दा 


इजहार फरमायें लो अपने फरमांया कि यानी वह आदमी अपने दावे * 








फच्छा नहीं छं जो अपने मा 


शाहिदा में इसके पहुंचाये हुए ४९ 





कक ५ 


की तकलीफ सहसूस करे। फिर हजरत राबिया ने फरमाया 


हैं इसलिये कि मिस्र की अर्पित 






र्क्े फ््ल 

मु दर 

का मुशाहेंदा आधा 
हे उन्हें ६ 


जमाले यार 


इटगरगाटत १५ ए्रा5ट्यपट- 








तज़केरा हज़रत राविया बसरिया 65 रज़बी किताब घर 


हजरत राबिया बसरिया की शायरी 


हज़रत राबिया बसरिया जहां बुजुर्गी और विलायत के अजीम मनसवब 
पर फायज थीं वहीं आप एक अच्छी शायरा भी थीं। आपकी शेर व 
शायरी में सिदक्‌ व सफा और उलफते खुदावंदी का उन्‍्सुर यग्ालिब है 
और आपके अशआर के हर हर मिसरे में इश्के इलाही की शमा जलती 
नजर आती है। अगर मुझसे पूछा जाये तो-मैं यह कहूंंगा कि शायरी न 
तो कोई सिफते सुखन है और न काई फन, बल्कि शायरी दिल के बातों 
को जुबान अता करने का एक जरिया है और इसको बड़े बड़े सहाबा 
किराम और औलियाए इजाम ने अपने दिली जज़्वात व एहसासात के 
इजहार का वसीला बनाया है। शायरी जहां हिजरे जाना में तपिश 
अंदोज़ों को राहत व सुकून का सामान फ्राहम करती है वही फुरकत्ते 
यार से हुए ज़रूमे नासूर के लिये मरहम का काम भी अंजाम देती है 
किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि- 

इजहारे दर्दे दिल का था एक नामे शायरी 
याराने बे खबर ने उसे फन बना दिया 

हजरत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा ने भी इसी को अपनी कलबी 
कंफियाल व एहसासात और इश्के इलाही के इजहार का जरिया बनाया 
और अपने दिल की बातों को जुबान अता फ्रमाई। हजरत राबिया 
वसरिया अलैहर्रहमा के चंद अशआर का उर्दू तर्जमा मुलाहेज़ा हो। आप 
अपने नफ्स को मुखातब करके फरमाती हैं कि ऐ नफ्स तू अल्लाह से 
उहिब्यत का दावा करता है हालांकि तू इसकी नाफरमानी भी करता है 
अला इससे बढ़कर भी काई अजीब बात हो सकती है? 














ऐ खुदा मैं चुझसे मुहब्बत करती हूं और तुझसे मेरी मुहब्बत दो तरह 
की है एक तो वह मुहब्बत है जिसमें आरजू और तमन्ना की बू्‌ है और 


पक्षरी तेरी जात से है। मेरी वह मुहब्बल जो आरजू और तमन्ना स्पे 


इटगरगाटत ॥५ एग्रा5ट्यापट- 


: “६ 


थे है 047 शंधि: अशरिश 
इंजती किताब चर 66 सरकारी हजरत शिया बसरिया 





लबरेज है में इसकी कोई अहमियत नहीं रखती 8, 
जो सिर्फ तेरी ज्ञात से है तू मेरी इस मुहव्यत क वार्ड 


हाँ मगर वह मुहब्बत 
अपना हिजाब 
दूर करता कि में अपनी आंखों को तेरी जलवए जमाल की रानाई से 
ठंडी करूं। 

हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैंहि 
फरमाते हैं कि हज़रत राबिया अपने इस शेर में अर्ज व आरजू की जिस 
मुहब्बत का ज़िक्र किया हैं इससे मुराद अल्लाह तआला का वह 
एहसान और उसका इनाम है जो वह अपने बंदों पर करता हैं आऔर जिस 
मुहब्बत में हुब्बे इलाही की बात कही हैं इससे मुराद दीदारे खुदावंदी की 
मुहब्बत है जिसका नजारा उन्होंने अपने दिल की आंखों से किया है 
और यही मुहब्बत सबसे वेहतर और बरतर और आला है इसलिये 
कि जमाले रबूवियत की लज्ज़त वजाए खुद सबसे बड़ी चीज़ है। 
इसके बारें में हदीसे कुदसी है कि मैं अपने सालेह वंदों को वह 
चीज़ अता करता हूं जिसे आम आंख न तो देख सकती है और न आम 
कान सुन सकते हैं और न किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल 
गुजरता हैं। (हज़रत राविया) 


हज्जे बैतुल्लाह का सफर 


जिलहिज्जा का चांद जैसे ही अपने आब व तचाब के साथ फलक पर 
चुलूअ होता है। आलम इस्लाम में हर तरफ मौसमे बहारां की आंमर्द 
आमद होती है। हज का यह मुबारक महीना अपने साथ रहमते इलाही 
करा ऐसा मीजें मारता बहरे वेकरश लेकर आता है जिसमें इंसान नहीं 
नहाकर अपने दिल की गर्द व गुबार को साफ करता है और अपनी 
आमद की धमक से दुनिया के हर हर कोने में एक हलचल सी अचा 
देता है, उस वक्त दुनियाए फादी के वाशिंदों की हालत देखनी होती. 


9 +0 5 ६ > प्रात: 7 
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इटग्रयाटत 9५ ए्रा5ट्यापट- 


की फिदेजमंदी पर नाजां व फरहां होता है लो किये. 


..->+>->>>>० बम 


ढ 





तज़केरा छज़रत राचिया बसरिया 
रज़बी वतन 222333333० 3 3ा०--००3००-००००.. ड़) किताब घर चर 





रतन्‍मपधपपचशवययाणयाफफपपवरथषट न: 


की आंखें दीदारे जमाले जलवए महवूब क॑ हिजर में सावन भादों की 
तरह काली घटा बनकर मुसलसल वरसती रहती हैं और वह अपनी 
किस्मत को कोसता है। शौके दीद की शिद्दते हरारत से इसका मोम सा 
दिल पिघल पिघल कर आंसुओं का रूप धार लेता है। वह कौन सा 
बदनसीब होगा जिसके दिल में दीदारे हबीब की तमन्ना करवटें न ले 
रही हो। बल्कि हर आशिके सादिक की यही तमन्ना होती है कि ऐ काश 
कूए जानां की ज़्यारत से आंखें ठंडी और दिल ना सबूर एक बार ही 
टठंडक चैन व सकून की सांस लेता, मगर सबके मुक॒द्दर का सितारा 
इतना बुलंद व दरख्शां कहां- 


जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया 
यह बड़े कर्म के हैं फैसले यह बड़े नसीब की बात है 


हज़रतं राबिया वसरिया रहमतुल्लाह अलैहि का इसमे गिरामी भी 
इन्हीं बख्त आवरों के खाने में था जिनको माशूक की ज़्यारत की 
इजाजत मिल गयी थी! आपने दरे जानां की ज़्यारत से मुशर्रफ होने के 
लिये सफर की तैयारियां शुरू कर दीं। आपके पास एक कमजोर और 
लागर गधा था। आपने सामाने सफ्र उस्ती पर लादा और एक काफिले 
के साथ सुए मंजिल को चल पड़ीं। लेकिन आपका गधा बहुत्त नहीफ्‌ द 
नातवां था और सफर की मशक्कत की ताब न लाकर रास्ते में ही दम 
तोड़ दिया। इस तरह दर्मियान सफर में सवारी की नौत हो जाने से 
बजाहिर आपके रुखे सर्मी एर फ़िक्र व तरहुद की सिलचटें नुमाया हो 
गयी। इस बाल को आपके हम सफर काफिला वालों ने महसूस किया 
और आपसे अजराहे मेहरदाली गुजारिश की कि आपका सामान हमे 
लोग अपनी सवारियों पर रख लेते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं 
लेकिन आपने उत्त लोगों से फरमाया कि मैंने तुम्हारे भरोसे चर सफर 


हे हुए भी 


जत्म 


नहीं किया है आपका जवाब सुनकर अहले काफिला न चाह 


लकजय ०-२ 
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इटगरागाटत 9५ ए्रा5ट्यापट- 


् ः स्जदी किताब घर: ;क्‍ 68 


तऊकेरा हजरते राविया क्सरिक्त 





आपको इस बे आव व गयाह सहरा में तहा छोड़कर जाने पर मजबूर हे 
ह “गये। उन लोगों के चले जाने के बाद आपन बारगाहे इलाही में अर्ज किया 
कि क्‍या एक आजिज के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है पहले तो 
तुमने मुझे अपने घर की ज़्यारत के लिये बुलाया फिर रास्ते में मेरे 
: गधे को मार डाला और मुझे इस व्याबयान जंगल में अकेला छोड़ दिया 


अभी आपका यह शिकवा भरा जुमला ख़त्म भी न हुआ था कि 
आपका मुर्दा गधा पहले से ज़्यादा तंदरुस्त होकर उठ खड़ा हुआ 
आपने फिर से उस पर अपना तोशए सफर रखा और अपने सफर 
दोबारा आगाज किया। एक रावी का ब्यान है कि एक अर्सा बाद मेन 
उस गधे को फरोख्त होते हुए मक्का मोअज़्ज़मा के बाज़ार में अपने माथे 
की आंखों से देखा। गोया अल्लाह तआला ने आपकी बरकत से उस 
गधें की उम्र दराज फूरमाई। 





आप जब मक्का मोअज्ज़मा पहुंची तो कुछ दिनों तक जंगलों में रही 
और बारगाहे रब्बुल उला में इल्तेजा की कि ऐ खुदा मैं गमगीन इसलिये 
हूं कि मेरी तखलीक खाक से हुई है और काबा की तामीर पत्थर से, 
लिहाजा मैंने तुम से बिला वास्ता मिलने की ख्वाहिश रखती हूं! ] 
उस वक्‍त निदा आयी कि ऐ राबिया क्‍या तू निजामे आलम को तहं ९ 
बाला करक तमाम अहल आलम का खून अपनी गर्दन पर लेना चाहती 
है क्या तुझे नहीं मालूम कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने दीदार की तमन 
की ज्ञो हमने अपनी तजल्लिया की अदना झलक कोहे तूर की चोटी 
डाली वह रेजा रेज़ा ही गया और मूसा इसकी ताब न लाकर बेहोश 
. गये। (जमाले औलिया) 
अंजामे मूसा देख लिया 


कहंतता आर कल ड्आ 


था देखने की तमन्ना. न कीजिये 


। 





इटग्रगाटत ॥५ ए्रा5ट्यापट- 


तजकेरा हजरत राबविया बसरिया 


59 रजवी किताब घर 






काबा का इस्तिकबाल के लिये आना 


कूए दरे जाना के मुसाफिर भी क्‍या ही खूब होते हैं आंखों में शराब 
सा खुमार, मसताना व दीवानी सी सूरत, बेखुदी में मस्ताना वार चले 
जा रहे हैं और इन ज़ायरीन में सबका अंदाज़ भी जदागाना है कोर्ड 
पलकों से चलने की कोशिश कर रहा है मगर उसे भी वे अददी गरदाना 
जा रहा हैं कि कहीं शाने दरे हबीब में कोई गुस्ताखी न हो जाये। 


ऐ पाए नज़र होश में आ कूए नवी है 
आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है 


और कोई सर के बल चलने में सुरूर पा रहा है इमाम अहले सुन्नत 
मौलाना अहमद रज़ा खां फरमाते हैं 


हरम की जर्मी और कदम रखके चलना 
अरे सर का मौका है ओ जाने वाले 


उन्हीं याराने मखमूर में से एक मैकशे जामे जानां हजरत इब्राहीम 
बिन अदहम 6॥ हि मुताबिक 778 ई० की जाते मुकदस है आप एक 
बुलंद पाया बुजुर्ग और वली कामिल हैं जब आप सफरे हज पर रवाना 
हो रहे है तो आपकी हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। आपने 
अज़्मे सफर से पहले यह अहद कर लिया कि मैं हर हर कदम पर दो 
रकअत नमाजे नफल अदा करता जाऊंगा। 


जब आप ने सफर का आगाज किया तो मुकम्मल चौदह साल बाद 
नकक्‍्का मुकर्रमा पहुंचे। आप दोराने सफर यह शेर भी गुनगुनाते जा रहे 


; थे, जिसका त्तर्जमा है दूसरे लोग तो कदमों से चल कर पहुंचे हैं. लेकिन 


9७... 


00) एश्ाइट्क्ापट' 





कक ऊ 


रज़वी किताब घर 70 त्तज़फेरा हजरत राछ्तिया बसरिया 
मैं सर और आंखों के बल चल कर पहुंचूगा। और हज़रत राविया 
बसरिया अलैहिर्रहमा भी इधर बसरा से खानाए कावा की ज़्यारत के 
लिये चल पंड़ी। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि जब 
मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो उनके चेहरे पर हैरानी व परेशानी और सोच 
व्‌ फिक्र के बादल छा गये। इसलिये कि खानाए काबा अपनी जगह से 
गायब था। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि यह सोचकर 
_ शेने लगे कि शायद यह मेरी आंखों का कुसूर है। इतने में गैव से 
आवाज आयी कि इब्राहीम तुम्हारी आंखें अपनी जगह सही व सालिम हैं 
इनका कोई कुसूर नहीं बल्कि काबा ही अपनी जगह मौज़ूद नहीं हैं 
आज हमारी एक बंदी राबिया काबा का तवाफ करने आ रही है काबा 
उसी के इस्तिक्‌बाल कें लिये गया हुआ है। 


यह गैबी निदा सुनकर हज़रत इब्राहीम बिन अवहम रहमुततल्‍्लाह 
अलैहि को शर्मिन्दगी महसूस हुई और उन्होंने गिरया व जारी करते हुए 
अर्ज़ किया कि मौला, वह कौन सी ऐसी मुकुद्स हस्ती है जिसका खैर 
म॒क॒दम खुद काबा जाकर कर रहा है? 





इधर जब हज़रत राबिया बसरिया अलैहिर्रहमा की नज़र खानए 
. काबा पर पड़ी तो देखा कि खाना काबा चला आ रहा है तो आपने 
फरमाया कि मुझे मकान की जरूरत नहीं मकीन की जरूरत है क्योंकि 
मुझे हुस्ने काबा से ज़्यादा जमाले खुदावंदी की दीद की तमन्ना है। 
चुनाचे थोड़ी देर बाद जब हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैहि 
ने अपनी निगाह उठाई तो देखा कि सामने हजरत राबिया बसरिया एक 
लाठी के सहारे कशां कशां चली आ रही हैं और ख़ाना काबा अपनी 
जगह पहुंच गया। उन्होंने हजरत राबिया बसरिया से अर्ज किया कि एऐ 
राबिया तुम ने निज़ामे आलम को क्‍यों दरहम बचरहम कर रखा है? 


यह सुनकर हज़रत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा ने फ्रमाया कि मैंने 
तो नहीं हां तुमने एक हंगामा खड़ा कर रखा है जो चौदह बरसों बाद 
वि आप आरा ७७७७०७७एऋछए_॥<। 
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»तजकेरों हज़रत राबियां बसरिया 


जन ूचनआआम या पि))र घध 6 
अमर वषयाधकाा 


ह&| रज़वी किकत्तव घर 








कि मैं हर कदम पर दो दो रकअतत 
नमाज़ पढ़ता हुआ आया हूं इसलिये इतनी ताखीर हो गयी है | 
हजरत राबिया वसरिया ने फरमाया तुमने नमाजें पढ़ पढ़कर 
तय किये हैं और मैं इज़्ज़ व नियाज के साथ यहां तक पहं 


इस घर 
फासला 
हुंची हूं। 
फिर अरकाने हज की अदायमी के बाद हज़रत राबिया बसरिया ने 
बारगाहे रब्बुल इज्जत में रो रोकर अर्ज किया कि ऐ खुदा वंद कुद्दूस 
तूने हज पर भी अज व सवाब का वादा फुरमाया है और मुसीबत में सत्र 
करने का भी। लिहाजा अगर मेरा हज काबिले कबूले बारगाह नहीं तो 
फिर मुसीबत पर सब्र करने का ही अज अता फुरमा दे। इसलिये हज 


जैसी इबादत मकबूल न होने से बढ़कर और कौन सी मुसीबत बड़ी हो 
सकती है। हे 

किरदार का बन गाजी तू इस तरह ऐ रहबर 

खुद काबा चला आये ज़्यारत को तुम्हारी 


“रहबर 


अभी तुम दुनिया के सत्तर पर्दो में हो 


जब मौसमे-हज का तीसरा सुहाना साल अपनी पूरी चमक दमक के 
साथ गुलशने आलम में जलवा बार हुआ तो हज़रत राबिया बसरिया 
रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गुजिश्ता बरस तो काबा ने मेरा 
इस्तिकृबाल किया था इस साल मेँ इसका खैर मकदम करूंगी। शैख 
नारमदी के बकौल जब हज का वतत्त आया त्तो आप जंगल में चली गयी 


और वहां करवट के बल लुढ़कने लर्मी और सात साल के तवील अर्सा 
- बंद जब अरफात पहुंची तो सदाए गैबी आयी कि ऐ राबिया इस तलब . 


में क्या रखा है अगर तू चाहे तो हम अपनी तजल्ली से भी नवाज सकते 


.. हैं। यह सुनकर आप ने अर्ज किया कि मुझ में इतनी कुब्वत्त व सकत 


कहा हां. अलबत्ता फुकर की तमन्ना रखती हूं। 
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फिर निदाए गैवी आयी कि फुकर हमारे कुहर के मुलरादिफ $ 


जिसको हमने उन लोगों के लिये मखसूस कर रखा है जो हमारी 
बारगाह से इस तरह मुत्तसिल हो जाते हैं कि हमारे और उनक॑ 
दर्मियान एक वाल का भी फासला नहीं रह जाता, फिर हम उन्हें लज्जते 
विसाल से महरूम करके आतिशे गमे हिज में झोंक देते हैं लेकिन इसके 
बावजूद उन पर किसी किस्म के हुज़्न व मलाल का कोई असर मुरत्तव 

री होता बल्कि वह और हुसूलै कुर्ब के लिये अज़ सरे नव सरगमे 
अमल हो जाते हैं मगर अभी तुम दुनिया के सत्तर पर्दों में हो और जब 
तक इन सत्तर हिजाबों को फाड़कर हमारी राह में गामज़न न होगी 
उस वक्‍त तक तुझे फुकर का नाम भी नहीं लेना चाहिये। 


फिर ड्रशाद हुआ कि इधर देखो- 


हजरत्त राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी निगाह उठाकर 
देखा तो खून का एक मौजें मारता समुद्र हवा में मुअल्लक नज़र आया। 
निदा आयी कि यह हमारे उन उश्शाक की आंखों के आंसू हैं जिन्होंने 
हमारी तलब में बहाए और पहली ही मजिल में इस तरह शकिस्ता पा 
होकर रह गये कि उनका सुराग त्तक नहीं मिलता। 


यह सुनकर हजरत राबिया बसरिया ने अर्ज किया कि इन उश्शाके 
दीद की एक सिफत का मुजाहिरा मुझे भी करा दे। मगर यह सवाल 
करते ही उन्हें नसवानी मअजूरी लाहक हो गयी (माहवारी) और यह 
सदा आयी कि इनका मकाम यही है कि जो सात बरस तक पहलू के 
बल लुढ़कते हैं ताकि खुदा तक रसाई की एक अदना सी शय का 
मुशाहेदा कर सकें लेकिन जब वह अपनी मंजिले मकसूद के-करीब 
पहुंचने वाले हों तो एक हकीर इललत उनकी राह्ों को मसदूद करके 
रख दे। 





इसके बाद हंज़रत राबिया बसरिया ने अर्ज किया कि अगर सैरी 
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“सज़कंरा हज़रत राबिया बसरिया 
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अर्जी मुझे अपने घर में रखने की न 


. इसके बाद आप शहर बसरा लौटकर आ गर्यी और तादमे हयात 


रजनी किताब घर 





हीं है तो फिर मुझे शहर कसरा में 
ही रहने की इजाजत मरहमत फरमा दे। यूं तो मैं तेरे चर में रहने की 
अहल नहीं हूं और यहां आने से पहले में सिर्फ तमनन्‍नाए दीद लेकर 
जिन्दगी बसर करती रही जिस की मुझे इतनी बड़ी सजा दी गयी है 


तल गोशा 
नशीन होकर मसरूफे इबादते खुदांवदी रहीं। 


सफरे आखिरत का मंजर 


हजरत राबिया बसरिया जब अपने सफरे आखिरत के करीब थीं 
उस वक्‍त आपके घर में मशायखीने एज़ाम का एक बहुत बड़ा गरोह 
जमा था आपने मजलिस में हाजिरीने मशायखीने किराम से फरमाया कि 
आप हज़रात यहां से हट जायें औरं फ्रिश्तों के लिये जगह खाली कर 
दें। चुनांचे यह सुनकर सारे मशायखीन व दीगर हज़रात जब अंदर से 
बाहर चले आये तो आपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, फिर 
थोड़ी दैर के बाद घर के अंदर से यह आवाज़ सुनाई दी कि यानी ऐ 
नफस मुत्तमईन हो जा और अपने रब की त्रफ लौट चल। फिर कुछ 


- देर बाद अंदर से यह सदा आनी बंद हो गयी लोगों ने जब अंदर का 


मुआयना किया तो आपकी रूह कब्ज़ से परवाज़ कर चुकी थी और सत्र व 
रज़ा का बुलबुल खामोश हो चुका था। 


हश्र तक शाने क शेमी नाज बरदारी करे 


मशायखीने किराम का कौल है कि हजरत राबिया बसरिया खुदा की 


: शान में कभी कोई गुस्ताखी न की और नहीं कभी दर्द व गरम में किसी 


की कोई परवाह की। आपका मखलूक से तो कुछ तलब कर्ता दूर की 


. -बात- बल्कि अपने खालिकु व मालिक से भी कुछ न मांगा और इस 
- अनोखी आने व बान और शान व शौकत के साथ इस दुनियाए आब व. 





गुल से तश्रीफ ले ग्यी। आपकी वफात 485 हि० में और- आपकी उम्र 








० क केक कक कप पर अनकपक कक पक फककफसससप्््ल्फलपटन्प्न्सपप अर ााभाशााआाआप भा या पा पा या जा तप ए जैक ००००३] अर पपपलपय थम पप न्‍ न्म्म्जे ता पं ( 
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"शरीफ 8$ साल पर मुह्दीत है (सने विलादत की तरह आपकी सने 
बफांत में भी इख्तेलाफ है बाज तजकिरा निगार ने 60 हि० और बाज़ 
सवाचेह.निगारों ने आपकी सने वफात 80 हि० और बाज ने 85 हि० 
लिखा है और यही सने वफात यानी आखिरुल जिक्र का मेंने एतेेबार 
किया है) और आपका आखिरी आराम गाह शहर बसरा में मरज्जए 
खलायक्‌ में है 


हजारों रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुम पर 
फना के बाद भी बाकी है शाने रहवरी तेरी 


रेशमी कुर्ता 


हजरत राबिया बसरिया अपनी हयाते मुबारका में मोटे कंबल का 
कुर्ता जैब तन फ्रमाती थीं और यह लिबास आपको बहुत ही ज़्यादा 
पसंद था इसलिये आप ने यह वसीयत फ्रमाई कि मेरी मौत के बाद 
मुझे इसी में कफना दिया जाये। आपके इस दुनिया फानी से कूच कर 
जाने के बाद आपकी वसीयत पर अमल करते हुए लोगों ने आपको इसी 
मोटे कंबल के काुर्ते में कफना दिया। आपके विसाल फरमाने के बाद 
किसी ने आपको ख्वाब में देखा कि आप रेशमी सब्ज कर्ता में मलबूस 
हैं यह देखकर उसने आपसे पूछा कि' वह कर्ता कहां है तो आपने 
फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे इस कुर्ते के बदले यह लिबास अता 
फरमाया है। फिर उसने अर्ज़ किया कि ऐ राबिया काई ऐसी बाल बताओ 
कि जिससे कुर्बे इलाही हासिल हो जाये तो आपने फ्रमाया कि यादे 
-इलाही से ज़्यादा कुर्बे -इलाही हासिल करने का कोई और जरिया नहीं। 
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। मलायका के ज़रिये सवाल 

। हजरत राबिया बसरिया के विसाल के बाद एक शख्स ने ख्वाब में 
आपको देखा तो उसने आपसे पूछा कि कब्र में मुन्किर नकीर ने आपके 
साथ कैसा सुलूक किया। आपने फरमाया कि जब मुन्कर नकीर ने 
आकर मुझसे सवाल किया कि मन रब्बोका तुम्हारा रब कौन है? मैंने 
उनसे कहा कि वापस तश्रीफ ले जाईये और अल्लाह त़बारक व तआला 
से कह दीजिये कि इतनी मखलूक होने के बावजूद तूने एक कमजोर 
औरत को कभी भी फ्रमोश न किया तो फिर वह तुझे कैसे भूल सकती 


हैं जब कि दुनिया में इसका तेरे सिवा किसी से कोई ताललुक न था तो 
फिर मायलका के जरिये सवाल व जवाब का मामला कैसा। 


>ससबतप्क%ऊझत-प्स7्मपज्काप्टफ 





कब्र से आवाज आई 


हज़रत मुहम्मद असलम तूसी और हजरत नईम तूसी रहमतुल्लाह 
अलैहि फरमाते है कि हमने ब्याबानों में तीस हज़ार मुसाफिरों को पानी 
पिलाया, फिर हज़रत राबिया बसरिया के मजार पर आकर अर्ज किया 
कि तेरा तो यह कौल था कि मैं दोनों जहान से बे नियाज़ हो चुकी थी 
लेकिन आज त्तेरी वह बे नियाजी कहां चली गयी, इतना हमें कहना था 
कि हज़रत राबिया बसरिया की कब्र से यह सदा आयी कि जिस चीज 


का मैं मुशाहेदा करती रही और अभी कर रही हूं वह मेरे लिये बाइसे 
वरकतत है। 


.. बुजुर्ग है. 
हजरत राबिया बसरिया अलैहर्रहमा फरमाती हैं कि इंसान का ऐेसे 
अच्छे कामों में मशगूल रहना जिन से लोगों की भलाई हो बुजुर्गी है। 


टललििलनल नमन कसम >प रन स रन >+नप+++<----८ 














कि... 


इटग्रगाटत ॥५ ए्रा5ट्यट- 


च्च्च्छ 
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जमीमा 
मोअज़्ज़ज़॒ कारेईन! जब में हजरत शीविया बसरिया रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हा के हालात को रकम कर रहा था इस दर्मियन उनके हम 
नाम दो और वलीया के बारे में कुछ वाकियात मिले हैं जिनको जमीमा 
के तौर पर ज़िक्र कर रहा हूं। () हजरत राबिया अदविया जिनका 
मसकन शहर मिस्र था। आप एक-अच्छी गुलोकारा थीं और यही आप 
का पेशा भी था। मगर बाद में तायब होकर जुहद इख्तेयार कर लिया। 
(2) हजरत राबिया शामिया आप मुल्के शाम की रहने वाली थीं। 
गालिबन इसी मुनासबत से आपके नाम के साथ शामिया लिखा जाता 
है। आप मश्हूर बुजुर्ग हजरत शैख अहमद अबुल हवारी रजियल्लाहु 
तआला अन्‍्हु की बीवी भी हैं। (तलाश बिसयार के बाद भी इन दोनों 
शख्सियात की विलादत और वफात की तारीख न मिल सकी) 


हजरत राबिया अदविया रजियल्लाहु अन्हा 


हज़रत राबिया अदविया रज़ियल्लाहा अन्हा भी अपने वक्‍त की बुलंद 
पाया वलिया थीं। हज़रत राबिया बसरिया ही की तरह अपने नफ्स को 
जद व कूब करती रहती थीं। ख़ादिमा ब्यान करती हैं कि राबिया 
अदविया रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम रात तुलूओ फज त्तक नमाजें पढ़ा 
करती थीं फिर कुछ वकफा के लिये मुसल्ले पर लेट जाती फिर 
अचानक घबराकर बेदार हो जाती और कहती कि ऐ नफस! कि ऐ 
नफ्स कब तक तू सोता रहेगा, इबादत के लिये नही उठेगा। वह वक्त 
करीब है जब ऐसी नींद सोना है कि फिर सूरे कयामत ही से-बेदार होंगे 
और उनकी यही हालत आखिर दम तक रही। और जब उनके वफाते 
का वक़्त करीब आया तो मुझे बुलाकर ऊन का एक जुब्बा दिखाया और 
'फुरमाया इंतकाल के बाद मुझे इसी में कफुन देना और किसी को मेरे 
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की ख़बर न देना। वह जुब्बा वही था जिसे वह तहज्जुद के वक्त 
पहना करती थीं चुनांचे उन्हें मैंने उसी जुब्बा में एक अदना चादर का 
कफन दे दिया। इसी शब वह मुझे ख्वाब में नज़र आर्यी मैने देखा कि 
वह सब्ज इंस्तबर्क का जुब्बा और स॒ब्ज रेशमी ओढ़नी जैब तन किये हुई 
हैं, मैंने पूछा वह जुब्बा और ओढ़नी क्‍या हुई? फ्रमाया मेरा वह जुब्वा 
और ओढ़नी सर बमुहर आलो इल्न्‍्मीयीन में रख दिया गया ताकि रोज़े 
महशर मुझे इसका सवाब अता हो और रब्बे कायनात ने इसके बदले 
मुझे यह लिबास इनायत फरमाया है खादिमा ने यूछा क्या आप दुनयिा 
में इसी लिये नेक आमाल करती थीं? आपने फरमाया.कि रब तआला ने 
अपने औलिया को ऐसी ऐसी नेमतें आता फ्रमाई हैं कि उनका बिल 
मुकाबिल इसकी कोई हैसियत नहीं है। खादिमा-ने अर्ज किया कि मुझे 
काई नसीहत कीजिये जिससे अल्लाह तआला का तक्र्रुब नसीब हो। 
आपने फ्रमाया अल्लाह तआला का ज़िक्र कसरत से करो, अन करीब 
तुम्हें कब में डूस पर फरहत व शादमानी हासिल होगी। 





तलतिलावते कुरआन का असर 


हजरत अब्दुल्लाह बिन ईसा एक रोज़ हजरत राबिया अदविया 
रजियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा उनके चेहरे पर 
एक नूरानी कैफियत तारी थी खौफे खुदा से उनकी आंखें पुर नम थी 
और वह एक बोसीदा बोरिये पर बैठी थीं, एक शरबल उनके सामने आया 
और कुर्आन मुकुइस की ऐसी आयात तिलावत की जिसमें अजाबे 
इलाही का जिक्र था तिलावते सुनते ही आसखों से आंसू टप टप गिरने 
छूने फिंस एक चीरख चुलंद हुई और बेहोश हो गयी। 





्चििचड कि लि ऑिऑऑ  ऑ िसननअ से ८८ मटर ब्व्वथशश ंेिि -र- हज 


इस्शागट 
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चालीस दीनार 


जनाझ मस्मझ बिन आसिम कहते है कि एक दफा एक शख्स उनकी 
प्कदमत में चालीस दीनार लेकर हाजिर हुआ और आपसे कहा कि आप 
इससे ऊपनी जरूरियात परी कीजिये। यह सुनते ही वह रोने लगी और 
ठरफ मंह करके फरमाया कि वह खूब जानता है कि दुनिया 
त्ते हुए मैं इससे शरमाती हूं हालांकि सारी चीजें इसके कब्जे में है 
से शख्स से कैसे लूं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। 





हजरत राबिया अदविया और तजार 


इक डुजुर्ग का ब्यान है-कि मैंने राबिया अदविया रजियल्लाहु तआला 

इरादा किया ताकि देखूं वह अपने दावे में कहां तक 
छ्च्चीं फेक्र में था कि मेरी निगाहों के सामने चांद जैसे रोशन 
चेहरे वाले बहुत से दुरवेश आ गये। उनके जिस्मों से मुश्क की भीनी 
क्ेनी स्वृड्यू आ रही थीं। हम में बाहम सलाम कलाम हुआ। उन्होंने 
अपना वाकिया बताया कि हम लोग दौलतमंद ताजिर की औलाद हैँ 
हमने अपने झहर में खुशहाली के दिन गुज़ारते हुए राबिया अदविया की 
खब सरती व हसन द जमाल और खुश आवाजी के चर्चा सुने, तो इरादा 
किया कि मिस्र जाकर उनका गाना सुनें, और उन्हें देखें, मगर मिस 
परहचकर मालूम हुआ कि उन्होंने तौबा कर ली हम में से एक ने राय दी 
हम अगर चे उनका याना नहीं सुन सके मगर चल कर देख तो ले, 

लिये हम लोगों को फकीराना वजअ बनानी होगी। चुनांचे. 
ट्ट ने फकीराना लिवास में उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी 
तो बह फोरन निकर्ली और हमारे पैरों में मिरकर लोटने लगीं। और कहां 
आंच लोगों ने अपनी जयारत से मुझे मुशर्रफ किया। हम लोगों ने कहां 
नला यह कैसे? फुरमाया हमारे यहां एक औरत रहती है जो चालीस 
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न््श्रििघयतययतघ_5 ््् 
दिन से अंधी है जब आप लोगों ने दस्तक दी तो उसने दुआ की ऐ मेरे 
_ पआलिक व मौल दरवाज़े पर दस्तक देने वाले फुकरा की हुरमत के 
; तुफैल मेरी आंखें मुझे लौटा दे। उसी वक्‍त उसकी आंखों में रौशनी आ 
. गयी। यह सुनकर हम एक दूसरे को देखने लगे और हम आपस में कहा 
: खुदा का लुत्फ व करम त्तो देखो! कि हमारी बातिनी हाल फाश करके 
+ जुसवा न किया बल्कि यह इज़्जत बरुशी। फिर हमारे वह साथी जिसने 
. फकीराना लिबास जैब तन करने की राय दी थी सबसे पहले उसने कहा 
कि मैं तो अब यह लिबास फकीराना उतार नहीं सकता और राबिया 
अदविया रहमतुल्लाह अलैहा के हाथ पर खुदा की बारगाह में तौबा करता 
हूं। उसके बाद हम तमाम लोगों ने अपनी पिछली जिन्दगियों से तायब 
होकर रब तआला से माफी मांगी और हज़रत सैयदा राबिया अदविया 
रजियल्लाहु तआला अन्‍्हा के वसीले से राहे फकीरी इख्तेयार कर ली। 


सैयदा राबिया शामिया रजियल्लाहु अन्हा 


हजरत अहमद बिन अबुल हवारी रजियल्लाहु तआला अन्हु अपनी 
जौजा राबिया शामिया रजियल्लाहु त्तआला अन्हा के मुताल्लिक फ्रमाते 
हैं कि इनके कई हालात थे कभी हुब का गल्ला होता कभी मुवानसत का 
और कभी खौफ का, गलबए मुहब्बत के आलम में मैंने यह अश्आर 
पढ़ते हुए सुना- 
जिसका मफुहूम कुछ यूं है- 

मेरे हबीब सा जग में कोई हबीब नहीं 

जुज़ इसके काई मरे दर का तबीब नहीं 

मेरी निगाह से वह ख्वाह दूर हो लेकिन 

गलत यह है कि मेरे दिल से वह करीब नहीं 


और जब कभी उन पर उनन्‍स ग़ालिब होता तो इस' हालत में पढती- 


मैंने दिल में तुझे अपना कलाम बनाया 
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और जिस्म को हम नशीन का हक अदा करने के लिये रखा 
मेरा जिस्म जलीस के साथ मुवानसत रखता हैं 
और दिल में दिल का हबीब मेरा मोनिस है 

और हालते खौफ का गलबा होता ततौउस वक्त उन्हें यह अशआर 
पढ़ते सुना- 

मेरे पास लोशा कम है उम्मीद नहीं कि इससे मंजिल तक रसाई हो। 
जादे राह कम होने पर रुओ या मसाफत ज़्यादा होने पर पर रुओं ऐं 
मेरे साबूदे हकीकी! क्‍या तू मुझे आग में जलायेगा? उस वक़्त मेरी 
उम्मीद और सेरा खोफ कहां जायेगा। 

हजरत शैख अहमद फरमाते हैं 

मैंने उनसे कहा, सारी रात नमाज़ पढ़ते, तुम्हारे सिवा मैंने किसी को 
नहीं देखा। तो उन्होंने कहा सुबहानाल्‍लाह! आप जैसा शरूल ऐसी बात 
कह रहा है, हालांकि मेरा हाल यह है कि मुझे जब आवाज दी जाती है 
उस वकक्‍त्त में कयामे लैल के उठती हूं। एक रोज मैं उनकी इबादत 
वक्‍त खाना खाने बैठा ठो मुझ से जिक्रे आखिरत शुरू कर दिया। उस 
पर मैंने कहा मुझे अच्छी तरह खा लने दो इस पर बोलीं हम तुम ऐसे 
तो नहीं कि आखिरत की याद करने से तुम्हारा खना बद मज़ा हो। मैं 
तुम से खार्विदों और शौहरों जैसी नहीं बल्कि भाईयों जैसी मुहब्बत 
करती हूं और जब काई खाना तैयार करती तो कहती ऐ मेरे सरदार 
इसे खाओ यह तसबीह से तैयार शुदा खाना है। एक दफा मुझसे कहा 
निकाह करों, यैने कहा कि मैंने तीन निकाह किये हैं मुझे खाने में गोश्त 
“देती थीं और कहती अपनी ताकत व कुव्वत अपनी बीवियों पर सर्फ 
_करो। वह कहा करती थीं कि मुझे अवसर जिन्‍न और हूरें दिखाई देती 
.:  #ँ। शैख अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन असद याफई यमीनी रहमतुल्लाह 

- अलैहि फरमाते . के जाहिरन यह ता चलता है कि जिन्‍न और हूर का 

देखना जो इसमें मज॒कूर है इससे मुराद देंदारी में देखना है क्योंकि 
खुकान: में तो औलिया अल्लाह के अलावा वह आम लोग भी देख लेते है। 
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